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धम एव इतो ईन्ति भर्म रक्षति रक्षितः। 
, धमारखरोका सिद्धांत दै कि, यदि ध्भैकौ रक्वा ` फौजाय तो वह रक्षा करनेवाठेकी रक्षा 
करता, यदि धमेको को$ नाश करनेकी इच्छा वरै तो धक उसका नाञ्च करदेताहै' इस | 
पूरनभक्तके संगीतसे यह वात भटीभांति विदित होतीहै किं , जरह्यचये ततमे स्थित इए 
चभक्तन किस प्रकारसे जपने घमेकी रक्षा की, साता पितामे किसग्रकारसे देवभाव माना 
सौतेकी माताने कहां तक उसको अपने धरभसे हिगाना चाहा , ओर कितना वबडात्क्रार उसके 
साय करिया, पर उस धमोत्मा त्रहमचारीने किसी प्रकार मी अपने उल्कृष्ट धपरको हायते न 
जाने दिया, जव इसप्रकार प्ररनमे अपने धषैकी रक्षाकी तव क्या धर्मं उसकी रक्षा न करता 
अवद्य करता, ओर यही हमा सौतेी माताने प्रूरनकी मिष्या चुगखी उप्तके पिता खाई 
आर कटा इसने मेरे संग वटात्कार किया › पर धन्य पूरन { इसपर मी तुमने माताकी ल 
पितासि न कही, हाथ पैर काटकर कुश्मे डाकुदिये गये, मार दिये गये, पर ॒धर्मने न मरने 
दिया वारह, वपे कुएं ही पाठ [, अन्तमं गुरं गोरखनाथजी के दने पिर आासेग्यता 
पातत को, हा पैर ठीक इए्‌ जोर युरु गोरख नाथजीकी ङपासे योगाचा्े ह्ये सोश्च पदन्न ` 
अधिकारी ९ यही इस प्र॑थका सारदे. ू + 
इमं सन्देह नहीं कि, इसके पठनेसे ओर इका स्वग देखनेसे हदयपर बहुत वडा स 
पृडता हे ओर उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, इसीसे बहृतसे लोग इसको चावसे पठते पर यह क 
रथ जवत्तक जहा जहां छपा है बहृतही जञचद्ध छपा, मेँ इपमे कविका दोष नहीं मानता पर 
छापनेवाखोने इसकी जद्ताईका कुछ मी व्यान न दिया चैका देवा वैषा अपदिया इसी 
पठनेवारो सीर गनिवार्ोको इसमे बहत उलञ्नन होनेकगी, यह विचारकर सेठजी 
खेमराज श्रीक्ृष्णदासजीमहोदय मालिक “ श्रीरवेकटेश्वरमरे् वेबईूने पनी वह इच्छ] 1. 
परगट को क्रि, इस अन्धको एक वहत चद्व परति प्रकाशित होनी चाहिये उक्त सेठी | | 
अमिलपाजुसार मने कद प्रति इत ग्रन्थक मिनन २ स्थानेति मंगाकर ओर उनवो देख || 
| कर इस छन्दस्चनाको ठीक कर इस प्रन्यको सांगोर्पागं दुरुस्त करदिथा है. ` भौर ॐ 
` वसाते इसमे को तुटि नहीं छोडी है उ पं तको ३ ल 8 
0 ह्‌  -स नवीन जादृत्तिकी प्रतिको देखकर सजन | | 
प्रन होग. अव द्वितीयाव्त्ति ओर मी रुद्धतासे छापी गयी है ५ 
| गयी है, 


„< = 
चै, ५ ¢ 
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६ +----न भ्व्य ~~~ 


क) ह, कै 


‰ प्रनकां सांग किखत्यते 1 %&* । 


भेर शारदाकी 

मतारी-कोईे सांगेयनधन खक्ष्मी.कोः 
कोड मागे रुख परगना, कोड खत वनर्जकर ॥ कं 
बेटा वनज व्योपार कोड मांगे दथियार चदे को ॥ | 
मागि रुडका रुड्कीको कोड मांगे माक दरव स्ने 
मांगे अंशरत राजपार कोई फोट सुतर पीनसं तनो ॥ घ 
वारखुकराम इरूमवर मांगे आब खुरिश वस्तर ॥ | 

तार ॥ यरी अल्बत्त दीजे ॥ मेर अपनी 
मरूका सांग नजर इनायत कौजे ॥१॥ | 


| दोहा राजाका = 
स्याख्कोरके नगरविच, सरेमान महाराज | 
तपधारी भारी इवे, किया सात सुरककम । 
किया सातञुल्कका राज आजतक सव रेयतपर दिया ॥\ : 








निज दो रानी सो जिसके घर नूनादेपर बत 
सानी ई डद राजानं आदर नदी दिया ॥ खुं ध जननी आ 
, इईखराके सलमान घर्‌ जन्म ख्या \ सु ॥ चन _ क 
 , नग्रमं बजी बधाई ॥ स्याखकोट खुलतान्‌ ° + न 1 + 
पाईे॥२॥ ` 1 







` ष 








| ॑ # ( ह)  पूरनमरभक्तका सांगीत्‌। ` 
| हा चिल्दारीकयै 
 ठडका स्या अकज्‌ भरा, सुरज .कङ्री शान ॥ 


|. , कहिं अलग किनारे वेठके; आप धडा भगवान्‌ ॥ 
आप घडा भगवान्‌ जानक पूरन भगत अजीब घड़ा ॥ ज्यों 












ए 
अन्न. 


(8 & कः 


क 1-११-1 40 
अ क + 9 


र पूरनमासीको संपूरण चंद चडा ॥ बीजटखीसा वदन दो 
। च्म कटारे चंद छोड महताब कड़ा ॥ मध्यान गगनमा रथ सूरं 
अधर बीच जा हवा खड़ा ॥ मु ॥ पारयां शरमवें ॥ रमु 
ए पवि ॥ परस्तान से परी सुरत देखनको अविं ॥ ३॥ ` 


५ भः दाहा राजका 





^| सिलेवान महाराजने, दीना द्वे  टृटाय ॥ 

। | अवं खरवं छख दवैकी, गिनती गिनी न जाय ॥ 

| गिनती गिनी न जाय्‌ रावनं एेसा दख ठटाया ३ ॥ बट एक~ ` 
गा दिस्सा स्वको रतियों नहीं मार घटाया .द॥ पुन दाथी 


= डे उट सुतर गौअनका अंत न पाया हे ॥ जग अश्वमेध स्चदई 
जाने प्॑षी नीं हटाया दै ॥ स॒ ॥ टवाद ठेरी ॥ असरक्ियां 
= ई घनेरी ॥ दीरे मोती खार मारको जमा बखेरी ॥४॥ 
8 हा विखारीका. ` ` 
¢ | सात मुलकमा रोरानी, ही रहि धरं धर बार ॥ 
ध वल गामं मासम कामिनी, गवं मंगलाचार॥ 
। गवि मंगल्चार कामिनी बहुत खुशीसे गाती रै ॥ स प्छ 
(8 अपने पको ल्डकेको . देवन जाती है ॥ टे वंदरवार ` 
अ दरपर प्ररनके दशन पाती हँ ॥ घर नंद बधावा नाच ` | | 
द तीक. तामसे ठाती है ॥ थु॥ सव मंगल गवै 








५: । च्व, | क ; = 
पूरनमटभक्तका सागीत । ८७.) 


व॑ नौ खरव छटवें ॥ खामी चारण भाट दम यह मागे 


पवि ॥ < ॥ ~ 
„ :. दोहाःराजाका 


क , क त | 


सिलेवान महराजने, पंडित लिये बलाय ॥ 

थाल भरे गजमोतिरयो, दीना चौक पुराय ॥ 
दीना चौक पुराय पडितौ रमि मंगलखचार करो ॥ ये 
कौन लगन डका जनमा ` ञ्योतिषका गणित समार करो ॥ 
गिन रास वरग निरमट कथके क्डकेका नाम तयार करो ॥ | 
कृथ चार वेद्‌ गुन खोज खोज मिलि पंडित ल्य विचार करो ॥ ` 
अं ॥ सब बात सुनावो ॥ ञ्जुठि मतं बात बनो ॥ जो । म 
 , दृष्टंत सोइ हमको बतखावो ॥ & ॥ 
८. | दोहा पडितका 


काजी था मोट्बी, रलमिर पटे इरन ॥ 
लग्र लमवें ज्योतिषी, पंडित करे बखान ॥ 

पंडित केर बखान जहमें लडका रश्क कमर होगा ॥ ये | 

सखी खुद आप जती अक्लमें बूत जबर दोगा ॥ सुमरेगा पी 

 , फकीरोको आगमकी इसे खवर होगा ॥ क्या खूब घडी ले 
जनमा दुनियामे नाम अमर होगा ॥ स ॥ अपनी नरं करेगा ॥ बोः 
सवके सिर सदेगा ॥ नौ नाके हाथ साथ गोरखके ररेगा \ ४ 


दाहय राजाका 


पृडितोमे राजा के, मत कहन्‌ इट सि 
` मेरा ओर इस कैवरका, ङछ रदैगा 
॥ रहेगा मा प पंडितो व कहो ¶† इमः े के 


र | ५९> 4 `+ ६. 
॥ 5 4" 1 । ४" ५ { # १ ^ % 
अथ नो: % ४ | ५4. & ¢ । छ, % [0 # र क १५.९१ 1. ४. र # ॥ ५ 9 
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 । 


५ । (८) ृलपरभकतय सागीत। ` `= = 
| च ५14 इुनियमे क्या सुख दंगा छती द्हगा ॥ कुछ मदे 
| 





१ 
ने 


| 


+ 


जीतेजी 
चदे बोल बके वरेमी शिर पर सदगा ॥ कुछ मेरा कुबरका 
मिष नत्र करो चद्रवल क्या- कहग ॥ चु ॥ क मिकके 
। नाहीं ॥ कं पंडितोको तांदी ॥ क्यारड़केकी उमर छिखी मस्त- 
। केके मादी ॥ ८ ॥ ५ 
दोहा पठितका. ` 
| ।  राजाजी-तेरापु् सुपुत्र है, प्रनभक्त अवतार ॥ 
 . ६; मातपिताके वचनसे, रहेगा तवेदार ॥ 
। | 8 रदेगा तवेदार केवर तेर असवस बलकारी होगा ॥ अब्‌ हस्त 
 । । नकत्तर पड़ा जब्र चन्द्रमाका वर भारीदोगा ॥ बो निसदिन 
` कृला संपूरन जगे मा तपधारी होगा ॥ सिवसाध बाह्मन मात 
| । पिता गुरुक आज्ञाकारी दोगा ॥ सु ॥ वो पुत्र तुम्हारा नदि वच- ^` 
८ 


| 


। 
॥ | 


4 
॥4. 





। नोस न्यारा ॥ सालकोटशुलतान फौजमा बजे नगारा ॥ ९॥ ` 


[| . दोहा राजका. 

 } ` सुन्‌ विकी बतको, खुरी हए महराज ॥ 

 . पडितोंको कसमीरका, दे दिया आधाराज्ञ॥ ` 

व रेदिय १ राज्‌ रावने परवाना कीना जारी ॥ चाकिसि ` ॥ 
उजार मदं घोडे पंडितोके संग कर दी त्यारी ॥ रथ बग्बी पीनस ` । 
ल ५ । बदल पालकी फीलसुतर लस्कर भारी ॥वेगिनत अस्री सोनेकी ` 

& भः क कचनथाठ कटृशञ्चारी ॥ यु ॥ ओर बी फरमावो॥ निरे कस  । 
ू | मीके जावो ॥ करो खुशीसे राज तुम्टी तहसील्को पावो ॥१. श । । 





¢ | ४. १/1 व | 09 
# राजा -तेरा वेज जगमें रहो, अटल राज दरबार ॥ 


६. दग केगरहियो फते, सदा इकम एलजार ५ 


 ॥ 
चि 
=. 


--- ~= 








म वरचे अमरदोजागी काया ॥ १२३ ॥ 


4१. ८4 
(१ ^ ४ १ ॥। व प 
च. १ ,८..3, की 


जो गगन सूर्यरथ ठहर गया लढ्केके शिरपर भार इवा ।| 


दम गुखुजार रहो तेरी सात देशकी बादशाईं ॥ तेरा 


` जी जग उ रवार पो तेर फलियो पोते भुन्याईं ॥ ते जीते 


लिया सुलकोमे खरलाईं भखियाईं ॥ वम्ड खुशी 


हमास ॥ तरी सभ पंडिरतोने प्रस्तुति गाई ॥ सु ॥ य॑ वचनं 
नगसि ॥ ३१ 


परवार तुम्हारा ॥ साकोर सुरुतान फोजमा बजे 
| # 


दहा राजाका 


| 
| | 
सिलेमानकी वीनती, खन्‌ पंडित सुरजञान ॥ 
 _ जन्म त्रके नोग्रह, दै कौये अस्थान ॥ + 
दै कोये अस्थान ज्ञान कर सबलते जइयो ॥ सब ज्योतिष 
९५ लगन चरके दोचार इरफ पाते जयो ॥ जेसे इछ इरफः 
परीमे तुरत अरथ छाति जइयो ॥ लड्केके दइकमें मांग इआ 
रस्तेमा जस गाते जइयो ॥ सु ॥ सब बात सुनाओ ॥ हाथ लड्केके | 
खाओ ॥ यह ओर खोटी सायतं संब दमो बताओ ॥ १२॥ 
दोहा जु्ना ज्योतिषीका. _ ` | | 


बोला ज॒न्ना ज्योतिषी, ज्योतिषमें परकार ॥ ` 
इस रडकेपर रावजी, पटर लिखी चार ॥ ` 
अपर किखीर चार राव तेरा पूरन भक्त अवतार इञा ॥ 





` 









एक श्चप्ट वारम वपं शिखी इसमें सब वेद रचार इवा ॥ 
मर गयातो हरिकं इच्छा रै बच गयो तो ख्डका पारं डवा 
यु ॥ य प्रश् र्गाय्‌। ॥ श्पट चारोम आया ॥ जो ष्टी 





"^ श्री पूरनमठभक्तका सांगीत । ९ 
| [हा राजाका | 


त॒म परे ह ज्यातिषी, सरव वेद पखीन ॥ 
तुम्हने सारी सच कही, आगया मुञ्चे यकीन ॥ 
आगया यञ्च यकनि सतव क्या जरा खुशामद नाई 
कीनी ॥ जो देखा वेद कितावोमे सो साफ दास्तां कद दीनी ॥ 
इस हालतमे कछ कसर नह ज्यातिषकी वात समञ्च लीनी ॥ 
अब जो तम कटो इम जान गए लड्केकी उमर रही दीनी ॥ ५ 


~ कन --------~ ~ ~ न्क = न = ~ कन 









| ख ॥ थोड़ी सिखवाई ॥ बति कटी सोई पाईं ॥ थोडे दिनका 

४ | प्यर्‌ दगाकां विद्धी आई ॥ ॥ १४ ॥ 

८५ | दाहा पंडितकां 

। उमर कवरकी बहत है, थोडा भोगविलास्‌ ॥ 

| तेरीओर इस कुव्रकी, रेनी चटेन रास ॥ 

| रेनीचटे नरास रावजी ठड़केपर गरदश भारी ॥ कोर 

राखो जतन करो गरदशकं एकं नदीं टरती टारी ॥ क ल्य 

॥ बारहवे वषं उम्हारे रहो एसी बेमारी ॥ त॒म तीनोमिंसे रक मरेया ` 
त्र , पिता जननेहारी ॥ स॒ ॥ मानो मत मनो ॥ वचन मिथ 

। मत जानो ॥ जन्मा पुज सपुत्र सञ्च सव बात बखानो ॥ १९ । 

शी दोहा राजाका. ` 


हाथ जोड राजा कटै, सुन पंडित महराज ॥ 
¢| संपत हो नगरमे, एसा करो इलाज ॥ ` 
एता करो इलाज समहञके जिस्‌ विध पट ठरे सरी ॥ ` 
मेरा ८८४ रं खोफके वदन सखगया चेहरेपर्‌ ना' रहि खाली ॥ ` | 
१ कुछ केला जतन करो पंडित मेरी एूठे वेक वटे डा 






बीरि > = 
पूरनमल्मक्तकासांगीत । (१३) 


। ॥ दुगा ओर जागीर परगना नदीं रक्खं तमको खाली ॥ ख ॥ 
| कच जतन वतावां ॥ उपरसं दमे वचावो ॥ अह बुरी हो चाल 
| इसे म आन दटावो ॥ 3६ ॥ 


दाहा पंडितका. 
राजा<- पारा वतक पुत्रका, म॑तना देख दीदार ॥ 
वीतं वारहवरस जब, करो मुहव्वत प्यार ॥ 
करौ अह्वत प्यार रावजी घटतीका पहरा रहगा ॥ बारा वरष॑ 
मध गगन वीच सूरनका रथ ठहरा रहगा ॥ सव हूरपद्यनी परि- 
 योका ल्डकेमं दि गहरा रगा ॥ तुम्‌ वारा वर्षं रखो भौरिमे सुख 
„. सम्पत ठलटरा रदगा ॥ मु ॥ दशं मत कीजो ॥ बात मेरी सुनः 
* छीजो ॥ वारा वषके बाद प्यार ख्ड्केसे कीजो ॥ १७॥ ` 
¦ & दोहा राजाका. | 


~ 


 गद्दीसं राजा उठ. जल्दी चले वहीर ॥ 
 -आम आग रावजी, पीडे चले वजीर्‌ ॥ 
पीठे चले वजीर परकर मिल दोनो रनवास गर ॥ सव सन 

` सन वातां पंडितक राजाके तन विश्वास गए ॥ नितनेमर चौकी- 
दार मदलर्म वेखत सार रास गद ॥ कुल सत्तर मह छोड राजा ` 
रानी इराक पास गए ॥ सु ॥ राजा सुरज्ञानी ॥ पुकारी इरा ` 
` रानी ॥ इम जस कारनं आयं सनो ये विथा कहानी ॥ १८॥ | 
दोहा दंछराका. + 4. 

















` बरोटी रानी इछरा^कह राजसे बात ॥ = = € । 
जसि करन आए रावजी, लि मन्तरी छन ॥ |` 


| . = “ पे ४ थु -3 ॥ । च | + 
चि, ४ ख्ये [& + ¶ मतर । इ । ॥ (4 श्वा ॥ 4 र र्‌ - त ल > रि - गे च में # । ~> च्‌ 
र ~ १, | । त ॥ , भ ४ क ~ ।*' श्त 1 म्र | मह ८1 ल्ट [ि नि ^ 8 केसे छ चै > ,* ए ४ (७ ह ॥ त खक्‌ र ` + 
त । ५ (.; १, ४ शि २.५). ॥ 0 1१181 १.१७. # ५ भन्न > "~< >+ 1 ध 
ह , ॥ | ४१ ॥# 4 + $ 4 ५ कवि" 1 + 1. ५५. ५.“ चद प ) . +भ । 
५ "४ नि, । नी (क, । १1 भ] न, 9 > + 049 | शि. नत 1, भ ` 
८ 0 ४, - +~ ५५4 : वं 3 3 ४ ५५१, तक म च + | ११४ ४4 + । ५१.११४ ४ ग क प 3 (न ष ॥ प ४५ "प चन ४ त 
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॥ ०, प (कि ` ¬ अ ) 9 ^= --ग->के्किन्या = ~ | ` (+ 4) 
र १ न 
/ + "रुः {न स्लग्‌ प 11 ` च 


॑ आजके रज रावं रनवासं बीच फेरे पाए ॥ ९1 रत देखने पत १ 
। रकी दम अपने आप कदम याथ ॥ व कैवर सरत्‌ सूरनकी माफिके 
| 





पुत्र जाए ॥ सु ॥ क्या कवर दिदारी ॥ बडी तकदीर 
म्हारी ॥ धन्य घड़ी धन भाग वात = छी म्हारी ॥ १९॥ 
दोहा राजाका | 


मे आया जिस कारन, मतना प्रक हवार्‌ ॥ , 
पना लाल हार कोड नदि वंघवि धीर रानी ॥ कोड दौ | 
नदिं सिष साध कवरकी दिखलादे तसवीर रानी पस ` 
।  हइर्फ ठिखे विधनाने नही चलती तदवीर रानी तकदीर च | 
। -हैसी खोरी जिस्म अजिज अकसीर रानी ॥घ्‌॥ क्या पत्तर छ ४६ 
। कर्मे कष्ट लिखाया। द पृथ्वीपर भार तेज स्रनकौ छया ॥ श ॥ 
| | दोहा ईछराका ॥ | 
| 

| 

| 


रानी 













।  शजा०-दमसे कहते क्यों नदी, अपने एति | 
दिनि दिन ज्यादा चमकियो, जगत ५ ॥ 


जगतबीच इकवाक राव _ क्यों दिले 4 
| | | 


धि ` होकर पढ रदी क्यों सुञ्चको नरी 
` || वा सुनी पंडितोसे क्यो नहिं खोल न रो ॥ 
 दासतानको ॥ सलामत राखे जानकी ॥ करो मुम । सु॥ ट्ष 





व्यानको ॥२१॥ ` राख खोट ' 

॥ | दोहा राजाका. । 
^ शनी--कारी ओकद्मीरके.पडितकर ए; 
^ श्रपट तेज हे केवरपर पुण्य 






"` ` "फत्ता "1 क 1 4 
+ । ॥ 1 


पूनमलमक्तका सांमीत । ` (१३) ` 





पुण्य लगे नहिं दान जानलेनरि जाता ॥ एकं पंडित तथ 

कृथ वेद खोजके युद्चको यं फरमाता ह ॥ मध गगन सूजं रथ ठहर 

गया लडकेका दरशन पाता ॥ जो मातपिता देखें पुत्तरको सूय च- 

। अमां आतारै ॥ सु ॥ मरजा विन आई ॥ सूयंकौ आंच सवाई ॥ 
पूरनभक्तकेविना किसीसे सदी न जाई ॥ २२॥ 


दोहा इखगका 


रानी--काशी ओं करमीरके, पंडित कर बखान्‌ # | 
पट तेज हे केवरपर, पुण्य रगे नहि दान ॥ 
करो लाडरंग चाव रावजी अच्छा दिन कवको अवि ॥ कुक 


/ देसा जतन करो राजा मंडलमां सुरज चिप जवि ॥ यह निस 
, विध कवर ञ्चपटसे वचकर प्रजा परम जौ सुख पावे ॥ शास्तर्‌ 
, मरजाद्‌ चलो राजा जिसतरहसे पंडित फरमवि ॥ ॥ सु ॥ सच 
जानो पेशा ॥ ददे दुःखहो नहि नेशा ॥ जवसे सुना इवाल मेरे 
तन र्गा अदेशा ॥ २३ ॥ 


दोहा राजाका 


पंडितोने एेसा कहा, करके शोच विचार ॥ 
वारा वरसतक पचरका, मतना देख टिदार 

मतना देख दिदार युञ्चे सब पंडित यू फएरमाते 
बारा बरसतकं लड़केको रिम रला चाहते ई ॥ च्मोसे अव्‌- ! 
अरग रहं पुत्तर तव मात पिता खख परत द ॥ क्या तेज लगन 
` लङ्का जन्मा पंडितभी ददशत खाति ह ॥ सु ॥ वेखे वतन ॥ ' 
` महलमां कभी: स उव ॥ वारा बरसके वाद्‌ द करके दरशन्‌ | 


॥ पवि । ॥ २2 ॥ 
ववत 00 --- "~~ 9.4.00 | (कै 


प 
॥ 1 
~ 
---------- --- -- - ------------ ------ ~ ग्ग्वग्क्क्क्मरन्मी =. 
। । ति ॥ क 










7 `क ० = 2) 0 1 ग्व 7 कि स - पणि =-= णाथ पद्ध, ~ 
3 त्त दअ =-= 
क“ ` ततनन्त सीर्मति 1 


दाहा ईंछराका, 


ठम्‌ तो मरी बातको, रोच समन्न मनमाह ॥ 
 बाटक्‌ अपनी मा किना, दरगिज जीवे नाह ॥ 

ठ्रगिज जीवे नारिं मात. विन तड्फ तरसकर मर जवि ॥ इस 
जिमीदोज भौरिके अंदर कौन नार दुद्धी प्यवे ॥ दृधी विन कवर 
पलक नहीं जीवे कमल फूलसा कुम्दखावे ॥ एक घड़ी पु विन्‌ 
मर जाऊंगी वारा बरस किसंको अवे ॥ सु ॥ जननी नहिं जीव 
जदरको प्याखा पीव ॥ विन देखे मर॒ जाय जीवती कफनी 
सीव ॥ २५ ॥ 


` दोह्या राजाका. ष 
 -भोरेमा संग कुवरके, रहं नजूमी चार्‌ ॥ ~ 


` . पचीसे रद बादियां ददा आरा नार्‌ ॥ 
। ददा अटरह नीर धाय्‌ ख्ड़केक दध पिटरविंगीं ॥ चिदमतयें 
। वादी छोड रं मिजमले गोद्‌ खिलर्विगी ॥ सव दाई ददा हर- 
| रोज सदा सब कल वांता खिल्विगी ॥ सुख क्वं जाड पाल्ये 
गरमीमे पवन ञटार्विगी ॥ ख॒ ॥ संग संजी जगे ॥ चौगिरदे फेर 
पिं ॥ हरदम रहं हुशियार रपट बोखनको आगे ॥ २९ ॥ 
| दोहा इछराका. ` ` धन. 
शजा--दिलके गमको जान दो, कर्‌ करको याद्‌ ॥ ` 
कोड सख्या चलता नही शास्तरकी मरजाद ॥ ` 
„ _शस्तरणे मरजाद्‌ भला ये पंडितमेभी नदीं गती ॥ तकदीर्‌ 
। सन्‌ ही जाती ३ तदवीर पिरे आगे छकती ॥ जिसकी कजा रजासे ` 







अवे दलवादलम नदीं रूकती ॥ ख्ख. चार्‌ जनत इरवार करो 


"ब. 
५ 


# | ) श #। ॥ । 
थ १ । । 
ऋ 











| विषनाकी चोट नहीं चुकती ॥ खु ॥ मौरिमा आवे ॥ कोर खाई 


¶ ` परजावे ॥ सस्तरसे ठे राख जिसे मगवान वचावे ॥ २७॥ 
+ +; दोहा राजाका. < 
रानी पुण्य धर्म्मं दारूदवा. भजन कालकी दाल ॥ 
तदवीर धीर टिकमतय॒नी, पानीकेसा ख्याल ॥ 
पनीकेसा स्याल रानीजी जिधर चाहे जहां छे जावो ॥ उस ~ 
पानी सींचे वृक्ष दरे हों जिसकी छया सुख पावो ॥ जहां संख 
शास्तरक रीत नहीं तुम जान बरञ्के विष खावो ॥ तदबीर बिना | 
मर गए क राज। दि अपनेको समञ्ञावो ॥स्‌॥ पृत्तरको दीजो॥ ` 
वति मरी सन रीजो ॥ वारा बरसके बाद प्यार ल्डकेकौ । 
रै. कोजो ॥२८॥ ` `: ॥ 1... 
(19 रका८ १" कि 
रजा^-तद्नीर धनन्तर वेदसे, करते रहे हमेशा ॥ | 
आखर खाए नागने, एक चली नदिपेश्च ॥ | 
_. एक चली नहिं पेश धनन्तर आखर स्वगं सिधार गद॥ तदवबीर' |. 
 . कृरीथी दिरनाङ्कशने जीती बाजी हार गए ॥. कुछ किंसमतप्र | . 
 हिकमत नहिं चलती रावणभी अखमार गए ॥ राजा करनं | 
 सोनकेदाता वहभी हाथ पसार गए ॥ सु ॥ दिम मत सकं ` 
। ड ॥ पको गोद लिकालो ॥ वारा वरसके वाद प्यार लड्के | 
 संगपषालो॥२९॥ 0. 







दोहा राजाका. 


रानी प्यार एवते हम कर वारा बरसके बाद । 


॥ 
| ॥ 
| 0 


8 
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$+ चकै ^ 


| चियावो चेद सितारेधजो पत्तर मरजाय खगे चित्त चोट मारे ३१॥ | । 


॥ दगा फिर प्रीत कवर संग पाठंगा ॥ छत्तीसों भोजन एक धालमों 
| ठम्दारी ॥ क्यों कती दै 


| रे राजा इस कवरको, टवी भुजा पक्तारं ॥ 


चै ४ (4 
; ¬ + ® ङ 
1 १ 4 #: 4 
व 
< 4 


् | मोरे अन्दर टे चलो. जाय करो तद्वीर ॥ ` 
 ॥ जायकरो तदवबीर खव दो चंग पग विचनेको ॥ संग बांस ` 
^ ॥ लडी दाईं ददा सवक दौ खरची खानेको ॥ मितने भर खिदेम- । 


1, + 
. "ल्य । , | 
भे १, 0 क्ति, 
„ व च * । 
५ ~ क । 
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। (१६) , + परूरलमलभक्तका संगीत । 






॥॥ शास्तरकी मरजाद्‌ कवरो अव में मौरे उदगा ॥ जव बारा 
॥ बरस आखर होगे भरिसे तुरत निकाठ्ंगा ॥ मनचीते कारज केरे । 








साथ कवरके खालंगा ॥ म ॥ सुन बात दमारी ॥ भली त 
देर नाहकरमे जागी मारी ॥ २० ॥ 
दोहा दंछराका. 


बालकः र रानी उरी, मुखर प्ट डर # 


। #,। 
॥ 
क 


अ 


^} 


लंबी भुजा पसार कैवग्को अपने दस्त उग खो त॒म ॥ ` नहे ॥ 
बाहर रखो चाहें भीतर चाद भोरमे डालो त॒म ॥ इस जिगी र 
अखत्यार तुम्दं चादे मारो चाहे पालो त॒म ॥ अव इम तो दोष्‌ 
। वेदोष रावजी चा कचेको खारो त॒म ॥्‌॥ अखत्यार तुम्हारे ॥ 


त 
५ 
४७५ ¦ च 
ह 
५. 
[१ 
। ॥ 
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1 
1 








दोहा राजाका. 


` लडका अपनी गोदमां छेलो तम्हीं वजीर ॥ 


भेजो गोद विलनकोः॥ वरखातर लडकेकी जावो ` 
पानेको ॥ अ ॥ मदतःदो भारी ॥ साठ सत्तर दो 


तार नार सुव 


॥ तुम्र हरदम फेर 


4 नारी ॥ हरदम रदे इशियार ह ननुमी सरकारी ॥ ३२॥  । 


। दोहा मन््रीका. | 


त हवा रवार ॥ 1 | 
उठाकर कैवरको. मारे चा घधार ॥ ` 





1 





न = - "= त -वन्वाणत "` म । 
1 =< क = ह 1 # 
-------~~- व नि व ल्ट क - 8 ह धद न ` प 
वि = ह; वि पि वि = ~ # 
* न | > अय यायय + - { र | 
# ४ ^. ् 
1 = # ॥ < ५ 
1 ५ | ५ १ नि 
4 ह ॥ ४ | त ॥ # भ ए ॥ 
ह ॥ 


भोरे चखा सवार र]वके चार ननम साथ लिये ॥ द्र मौरपर 
प॒लटनके परे चारों तरफ़ तनात किये ॥ मिलघ्चुलके कदं जन ` 
नोक सव दाजर दिन ओर रात किये ॥ -मौरेमा फरस फतरस ख्का ` 
कर रंगमहलभी मात कयि ॥ सु ॥ संग नार घनेरी ॥ बांदिया दइ 
बहृतेरी ॥ प॑ंददवीस काम साथ दामोंकी टेरी ॥ २२ ॥ 
नौ + दोहा खिल्हारीका, | 
भो रके अंदर गए, पूरण भगत व्रिशाङ ॥ 
 स्रुरजका रथ उतरक, जा ठहरा पातारं ॥ 
जा ठहरा पातार पद्मनी सव अपने अस्थान गई ॥ जो बड 
 इस्तरी चार किंसमको सारी जिन रहिदस्थान गई ॥ . जितना भर ` 
परियां आशिक थीं सव उड उड निज अस्थान गईं ॥ सब बाद 
लड़ी द[इ ददा ठे गोद कवर कु्बान गई ॥म्‌।। चितककि पारे 
इहाथ त्वमे डारे॥ भीतर रद आनंद न बाहर पैर निकाटे॥२४॥ | 
1. ~ शह वती. ८ | 
मव्रपर मत्री खडा, बोल वचन बारीक ॥ 
तुम्ह सारे रिया कवरके, दख सखके सारीक ॥ 
सुखढ्खके सारीक खशीसे छत्तिस न्यामत खाते रह ॥ £ वृर | 
 खुरदार दमारेकी भवरमां खेर मनाते रह ॥ तम॒ तरव बदौरत 
पूरनकी वरखातर दयापर पाते रइ ॥ कोह हरदम रपट इमेश कंवर | 
1 | 
"` ~ ह नरवर नजर रहियो चित राके ॥ २५ ॥। 
(स दोहा प्रवरदारका, ` 
ऋ म एस कह सव हर व्रट्‌ार्‌ ॥ + | नि श 
ईम्‌ सजनी जाने, हरदम रहं इ्धिर ५ | 
` ५ न + 


है । च 
= ५4 ^ (+ ५ चि 1 4९. 11 4 
4 ॥ 0 
“~. >" 


निहि 
1४ 


| ४ 








=> ष्व क व ~क ` ॥ क, ऋ „= # ` "कि कर वित 


प2 ) ` ` ` पृरनमटमक्तका सौगत) 


हरदम रहं हशियार जरा गफलतका काम नहीं करते ॥ शिर 
कलिं कृजा आर मौतमजा ओर अजलरजाको शिर धरते ॥ 
रनदैत सेत्‌ दर जंग चदें मरनेसे हरगिज नदिं उरते ॥ रड़केषर जा 
ङुरवान करं राजका दक सारा भरते ॥ ख॒ ॥ दुख शीस सर्द ॥ ॥ 
हरदम हाजर्‌ रगं ॥ रहं कुवरके पस आर ज्यादा क्या केगे॥ र 
हा वजीरका 
मंत्री जा दरवार, कड राजासों बात ॥ 
मं संग कँवरके, साठ नफर दिये साथ ॥ 
साठ नफर दिये साथ सीने खूब तरह समञ्चा दीने ॥ 
॥ भीतर चिड्क अतर मखमरुके विस्तर खादीने ॥ दौ चार्‌ नज॒मी 
॥ ददं दद्कि कुंवर गोद पादीने॥ नौ दश वारा पलटनके पर्‌ , \ 
॥ चारौं तप॑ विडादीने ॥ ख॒ ॥ रणरुर कटवि ॥ जरा गफट्त नहिं ॥ 
। ॥ लवि ॥ खुशखबरीको रपट रोज बोलनको अव ॥ ३७ ॥ 
- दाह जादा | 

सलवान राजा करै, सुनटे से वजीर ॥ 

रज खवर ठेते रहो, कोई ना हौ दिरगीर्‌ \ 
1 1- कोडनटों दिलगीरथीर धर खूब करो खातरद्‌री ॥ इर्‌ तरफः 
॥ 1 कैवरके भँवरेपर दश्वखत रोद रक्खो जारी ॥ सुतवजः ब्रखुरदार 
# 0 ङवरको तूर चश्मकी सुष सारी ॥ कानून कायदे शोके सिखा 
देना सब दस्तकारी ॥ यु॥ ठम्द दजर रहना ॥ मान कर्‌ 
| ॥ इमरा कना ॥ वर किस्मत्‌ व चजाय पुत्र मेरा कुर रहना ॥२३८॥ # । 
| = दोहा खिल्टारीका | 
(1 एक व्रख दो उतर्के, खगा तीरा साङ ॥ 
+. > स्यार पच छद सतस रोना होप सैभाल। 


> ॐ ॐ विकि क्र | क ~ क 




























- ण््नमटमक्तकातागति क (4 “444 


खना होस सम्हाल ऊुँवरने चार इलम कीने जारी ॥ सब हिंदी 

फारसी अंगरेजी अरवीका शौक हआ भाय ॥ -वो चौसर सतरंज 

तास गजफ। पैक है खेखारी ॥ पिस्तोर तीर तलवार तमंचा 

पेशकबज भौर करारी ॥ मु ॥ नोटकिं भ्यासी ॥ तीर जा च 

कासी ॥ ष्रद्ी आर वेदकं खड रखता हे पासी ॥ ३९१ 
दोहा पूरनका 


आट व्रषके ङवरजी, हये भवर दरम्यान ॥` 


कै 




















६ 






सभी कार दिप तजा, सगा अर्खमे ध्यान ॥ 
 छगा जरुखसे ध्यान जन्म चग जीतलिय। ब।रेपनमे ॥ जब 
नव इश बारा वपं हृए श्रीरामनाम वस रहे मनम ॥ दिन रात साध 
. के क्री तपस्या जैसे भरथ तपे वने ॥ एक सोदंहप अकारनाथ 
 शब्दींकी चोट लगी तनमे ॥ ख ॥ मनने हरि भजता ॥ घडी नरि 
मनसे तजता ॥ गोविद नाम आपार कुवरके युखमे सजता \\?°॥ | 
रा ददाका 
` ९३ ददा खुशिया कर, मनये करके धीर ॥ : र | 
५ व्रप वाकी रहा, म्हारी खट जामी तक्ृदीर ॥ । 
मरी खुलजागी तकदीर इमी घर वैटी कहर उड़ीं ॥ =>! 
` सिखवान मृहयज रावसें यहमाग धन पविंगी ॥ वे सलत परः 
कला वर १ उमरभर ख्विगी ॥ सदा रतैगी प स्‌ कैः वकम = 
 उढ द्रशन प्विगी ॥ स॒ ॥ सुरत खासानी ॥ (जव | 
॥ देख कवरी माय वर पीवेगी पानी ॥ ९१ ॥ 
दाहा पृरनका 
९५ राखकषास्‌ प्रछत, पररनःअपने आप 
` न. - गा 1 0 प; 40 ` 
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कन मेरेमा बाप पृछ्ता सांचवात पाछ वतरा दीजो ॥ मे जिस 
| | "जाकर वरा दू खुद चस्मौसे दिखला दीजो ॥ मे जिसके उदरमां 
॥ | जन्म ख्या जननीको पास बुखा दीजो ॥ कोई माह बंधु परवा 
॥ मरा जत्‌ जी य॒श्च मिखा दीजो॥ सु ॥ कीजो मत देरी ॥ दोस 
| । आग पनेरी ॥ कोन पिताका पु कोन माता हे मेरी ॥ ४२ ॥ 
} | 0.4. दोहा दादददाका. 

| इरा दं माता तरः सिटेवान महाराज ॥ 

हः । तपधारी मारी इवे, करे सात मुलकमां राज 1 

 । सात ञुलकमां राज रावकी भरखम बुद्रि अकल स्यानी ॥ 


॥ ॥ 


गज गौ मिद्‌ बकर चंटी सब एक वाट पीवे पानी ॥ कर सवर 

| महलमे पेट वह तेरी माय इरा रानी ॥ एक दृूजी रानी ननाद 

& | हारे राजाके मनमें मानी ॥ सु ॥ सुन वचन हमारा ॥ वडा परि- 

~ | वार तुम्हारा ॥ स्यालकोट सुतान फौजमां बजे नगारा ॥ ४३ ॥ 
॥.। 4. . दोहः परक 

दाइ ददा घन लीजियो, मेरा एक वयान ॥ 

५ । खुद चमो दिखलाय दो, स्यालकोट सुल्तान ॥ 

ध | , . स्यालकोट बुरुतान किधरको बतला दो कहां जाञ्मे।॥ वो 
| | पिता मेरा किंसटीर्‌ रहे जख्दी जा दशन पाड में ॥ मरी माताको 

क । दो चर्णोसे ध्यान्‌ लगाडं मे ॥ इन दोनोके दर्शन करके , 

4 सव अडसट तीरथ न्द।ऊं मे ॥ घु ॥ गंगा तिरेनी ॥ वात तासे ` 

` । कनी ॥ जो माता ले मान ` सोह शिर उपर सहनी ॥ ‰& ॥ 
| = दोहा दाइददाका. "44 


1 





ˆ -~-- 


8१ श नकन . 
न व, 
| { ५ 
| क + + = ॥ 
[त +. , 





„ जी | प 
4. ईवरजी-माह विराद्र मानजा, बहन मानूजी माय ॥ । ` 
"~, ^ साट जर रे आपको, सवके समिट जौय॥ `: 
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व अ. ॥. दिन थोडे रह गये ॥ मंतरी रिखके कह - 








प्के ॥ =-= = 
+ र~ ~~~ म 
¶्रनमट्भक्तका सगीत । २१) 


सबके सव मिल जाय तमद रेमे बादर निकालेगे ॥ ख्ख 
संख असरफ सोनेकी सिर वार फेर कुर डाेगे ॥ मि नौको- 
टाक राजयुत तहं सम। वीच टे चलेगे ॥ एक वृषरोजमां मात 
पित्‌ सुव प्रीत त॒म्हारी पाठेगे । । खु ॥ दिन थोडे रहगणए्‌ ॥ 
मतर छिखके कटगए ॥ वारा वषं गए बीत महीनि बको रह 
गए ॥ ४९५ ॥ ५ (4 

दोहा परनमल्का. 0, 


मः पिताने कथं नहीं स्वा सन्ने इ्र॥ = 
कयं हमसे नेह तोके, किया नजरसे दर ॥ “+ 
करिया नजर दृर ददा किस कारन मेवं डला मँ ॥ कल | 
बारां वषं तमाम हुवे अबलग नहि बहर निकाला मे॥ मेरी 
मतान अपनी धारो प्यके क्युकर न पाला में॥ तुस्ह | 
८. ५ र्यान र र कारन नहीं संभाल मेँ, 
` ^ अनमं =*म। गरा ॥ रोज जहां रहे अघेरा ॥ क्य मे 
 मनदूस दर्शं नहिं देख मेरा ॥ ७६ ॥ 1 ५ | 





व + . दोहा दाहददाका, (क - 0 | 
स्वर-जिस रोज जन्मतेरा हआ, खबर गहं परस्तान्‌ ॥ ( 
पर्या आदिक हो गह, गगन ठहर गए भान ॥ | 
प्र भान कषर तम तेज ल्मे जयेथे | ॥ 
> सरवन महराज राजने सब पंडित इखवये थे ॥( 
मिल पंडित लगन विचार कथां रजको न्यू | 
धारा दश देखान। मने किय; तुम इस विध भोरे 11 6 
= वेष गये वीत मीने ए 


की + ~ 0 = ++ 
क] रहं गये ॥ &७ ॥ ` | 
। ५ के ^ १ § कि क #' -# + | 4 [न 
~ नि ¶ कप, १५६, ¢ व ५५४ 1 ¶ (4 ५ + 1 । १ - 4 ( त 9. का / 
॥ * ~ (९ ५,५१.११ 1 ॥\ ५ `न (| ५) ह, ह ४ + ॥ # ति 
ध 1) |; + द.) ४ कि ` ॥ ` ॥५.. ४ ,,. "न , ५4 „ कौ." र 
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५२२). `  पृरनमलभक्तका सांगीत । 









0 . दोहा पुरनका. 
49 ५  ." "ना षके ५.२.) अर जी ख्‌ 
॥ बारा वरषकं केवरने. अरजी छिखी धार ॥ 


4 अपन वर खुरदारकी, रीजो नेक जहार ॥ 

| रोजो नेक जहार पिताजी पएरनभक्त विराम हवे ॥ फर्जद 
तुमरे भिम दम निस दिन्‌ जुसकिल काम हवे ॥ इस अर्ज- 
 । वेद आनिजके दर्शन करने तुमे  दराम इवे ॥ अब नजर 


1५४ 
# 


| दिकिदारी ॥ आन सुष रीजो म्हारी ॥ उमेदवार फर्जद सदा 

। | रहं शरण तुमारी ॥ ४८ ॥ ८4. 
(वि: . दाहा सच्ीका. 4 ९ 
| अरजी लेसंतरी चला, गया मके पास ॥ ` 
| राजा म॑तवरी दो जने, सजे आम दरखास ॥ ` 

। | सजे आमदरखास ` संतरी अजं अदाव बजा छाया ॥ . 
५ फ़रजंद हंसकी करी सलामी रपट पट बोरन आया ॥ संगी- 
[| सरसः पगनट करद्र तोसदानके कर पाया ॥ तेरे वरखुरद्‌र 









1 
१ क" 


उग्रजी ॥ मगत परनन भेजी ॥ सूरजकेसी शान सही ना ` 


५4: 
नः य | । जाती ७): तेजी ॥ 
[1 तेजी ॥: ८ ॥ 

: "1 {ह ९३ २९[जाक,. ++ 
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ऋक 


| 
न ( 





| इनायत करो पिताजी बारा वषं तमामडवे ॥खु॥ दोरदी `. 


११ द ॐ {| ४ 
रव [हि + |) 
~ शनी ~~ ` 





^ रजा चिद्टीवाचके, मनमांह्वे अन॑द्‌॥ । 
| रक आजके रोजको, खबर करी फरजंद ॥ ` 4 त 
खवर करी .फरजंद्‌ हमारे चार इमं परवीनं हवे ॥ प्र्‌ . ` 
1 तास गंजफा सस्तरके रीकीन हृवै.॥. म्द देखो 
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परनमखभक्तका संगीत । ` (२३) 
म्री खत पररनका क्या तुमरे आधीन इवे ॥ क्या कर तद- 
बीर तदरीर लिखी मेरे दर्शनके खवलीन इवे ॥ सु ॥ इवारत 
। कैसी बाकी ॥ ठ्खी सन्दर सुखमाकी ॥ वारा वषमे देख 
रोज कितने हेवाकी ॥५०॥ ` 1 
[1 ८. . दाहा वनरा 9 
। वजीर धीर धरके कहै, धन तुमको रघुवीर ॥ 
। क्रमा कमठ लगा दिया.बिनसीचे जकनीर ॥ ` 
| षिनसीचे जलख्नीर राव तेरा कष्ट पराप जलमां वह मया ॥ | 
। घेर प्रन भगतसे लाल हुवे सब दोष शोक शिरपर सह गया ॥ 
इ वारा वं एज॑द्‌ रावजी हम तमसे पंडित कह गया ॥ | 
` अतखने पंडितोके मृजिव एक वप॑रोज बाकी रह गया॥ यु ॥ 
मचा बीत महीना ॥ निपट गया लाल नगीना ॥ पूरन भगत्‌ | 
 नष्रत सरदं रक्खेगा सीना ॥ 4१ ॥ ` | 

! _ दोहा राजका; + ५१७; 

` : °,नमलक सामने, राजा लिखि जवाब ॥ ` + | 
वपरोज बाकी रहा, मतना करो शिताव । 2: | 

मतन। करो शिताब वरत जिस दिनि भौरे गेरा ३े॥ तद्ध चिन ` 
, निशि दिनितडफत बीते सनेम दरद घनेरा ह ` 
 केशमीर बीच जब्र मुलतान अधे है ॥ गट 
तेरा मिनेका साव भतेशाहे ॥ सु ॥ 8 


तुमं 


| मरो > ¦ रतज्‌ार 
« . चरमकि तरे ॥ तमे भूना हररोज चिन्त चदे ३ 
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| भरे भीतर जाय मगत पूरनको चिद्री दिखलाईं ॥ तैन एेसी 
। तदरीर खी वो सव सूवोके मन भाई ॥ मंजीने देख इवारतको 

अंगी अपने श॒खमें पाईं ॥ महाराज विना चकार रहे म्हारे पूरनकी 

| चिड़्ी आई ॥ स॒ ॥ उठा गलते खाई ॥ फेर सबको दिखलाई ॥ 

|| खुदकलमीको देख सभाने अस्तुति गाई ॥ ५३ ॥ 

| दोहा पूरनका. 

॥ | पूरन चिदही वंचके, हटके छिस जवाच ॥ 

| विकट बारा वरषका, हमसे टेड हिसाब \ 

|| ` हमसे छेउ हिसाब पिताजी क्यूं मनमें घवराते ५. ॥ में नौ दसं 

। मास गर्भांथावो दिन सुजरे नदिं कते हो ॥ मे चाछिस रोज 


 पूरनमरभक्तका सांगत \ 






। जरे जो इनसाफ चकाति हो ॥ सु ॥ ये अरज मारी ॥ लगी हमको 
| | .इतजारी ॥ उमेदवार फर्जदं सदा रहे शरण तुम्हारी ॥ ५४ ॥ 
1 श व 1 
। फिर सत्री दरबार, गया दूसरी वार ॥ 
अरजी पूरन भगतकी, टह बगलमे मार ॥ ` 
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दोहा राजाका, 






+  राजाजीकी वालको, सुन ट मेर वजीर ॥ 


| + 
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॥ विखेमा था बे दिन नहि खाया चति हो ॥ हिसाब करो दिनि उप्र ` 


` खड वगर्मं श रपट चलनेकी बहुत शिताब करी ॥ कुक भरी 
^ कचररी आमखासमं जाके अजं अवाद करी ॥ उस सुव सू्वोकी ` 
| सभा वीच राजसे एक जवाब करो । तेरे पूरनभक्तमं भोरमे दिन- ` 
 दिनकी खव दिसाव करी ॥ खु ॥ ये अरजी टीजो ॥ कामद | ॥ 
| दरजन कीजो ॥ फिर ना छिस जवाब आपे रिख दीजो ॥५९॥ 


~  देखव्रने भ्या ठ्खा, हो गया सरदं शरीर ॥ . | 









यि 






 ररपर रख्मि चम मगर. गये ॥ अव चद यसी सूरत 
18 (टकः पूरनके गले ल सु ॥ नट गोद | 
` हो गईं काय) ॥ वारा वष॑कच [द 





न्न न= 
पुरनमठभक्तका सांगीन्‌ । (२५ ) 


हो गया सरद शरीर भगत परनपृर विपत कमाल पड़ा ॥ जैसे 


7 रजाप्र्‌ नरवरगदमं बारा वर्षका काठक पडा ॥ मेरे खुद 


बेखुद नजरोके आगे अव ममताका ज ल पडा ॥ कहो क्या 
जतन करू म्॑रीजी वो कवर दमारे ख्याल पड़ा ॥ मु ॥ रनीका 


जना ॥ उसं गुह परा पाय ॥ एेस। किय। दिमाव समञ्मे मेरी 
आया ॥ ५६। 


दोहा वजीरका 
पया धरन बडा सपृत्‌ है, निपट गया बुधिमान्‌ ॥ 
अकटवंद्‌ सिरचंद है, चपल चतुर्‌ सुरज्ञान ॥ ` 
- पट चतुर सुरज्ञान कवर सव सच हिस बि लगाते हैँ ॥ उस 
क गतिर गभ उद्र खबर नरीं क्या ख तिदह ॥ उस वरे 
ऊपर सं्रीभी एक स्त खड उव्रात ह ॥ मुहतमे बारा वषं 
(त अलवत सुशकिलसे अति हे ॥ ॥ इसमे शक नारीं ॥ 
छतर गया घवराय उसी भेवरेफ माही॥९७॥ 
जाका 


दाहा 
पव्रपर राजा चले, खगा ऊवरका चाव ॥ 
राज्य्फेयेगदहो ५ वड बडे उमराव ॥ 
उमराव चात भवरेके उपर अधये ॥ 
कमर केस। दीनी छत्तीसों बाजे भज्य ॥ ख्ख चार ^~ | 














°टया ॥ सद्‌ स॒ब्‌ | 
१ कुवरक्‌[ दशन मी ॥ << ॥ 

_ / दोहा सिन्हारी परः / 
तोष तमं 


दे न छार फ्रजमें फेर. 
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 प्रनमठमक्तका सांगीत । 


|, नाच रगक ठेर शहरमा एेसी अजव वहार होवे ॥ घर धौसे नौवत- 
| | ' खानक रणसींगोकी भरमार दवे ॥ नग दीरे मोती लाल टे 
।। पन एसा बेस॒म्मार दोषे ॥ मे हाट सुफस्सिल व्यान कर तौ एक 
|| किताब तयार होवे ॥ मु ॥ इख छिखी न जाती ॥ जरा फुरसत 
॥ नहि आती ॥ कहता वालकराम कांतक छिखता पाती ॥ ५९ ॥ 
हि दोहा परनका. 
॥ किवरेगादुके कृदमे (८ पडा शिताब ॥ 
।॥  चटचट छै चरनको [ महता ॥ 
॥ | । पर्नोका मरताव पिता मेगी तस्टीमात अरज होवे ॥ तेरा जन्म 
। बरार हकं भरा न जाता यद्‌ मरे शिर फरज दवे ॥ एक चरन धरन 
॥ कृर्‌ जोड रहा इसमे क्या मेया दर्ज होवे ॥ वरखातर तुम्हरे दश- 
। नकी पूरनकौ बहत गरज होवे ॥ खु ॥ त॒म पिता हमारे ॥ पुरक 
पाठकनहारे ॥ मुञ्च चंदेको छ्खि पिता कहां दरश तम्हारे ॥ &०॥ 
दोह्य राजाका. ` ` ~ 4 
बेटा--जुग जुग तमद जीते रद, रदियो उमर बलद ॥ 
 आफताव ज्यों रोशनी, मेरे चहर्मोपर दर्चद ॥ 
| वचश्मोषर दर चंद कुवर्‌ नित दु्थोम न्दति रहियो ॥ तेरा इस्न 
र । ष्प्‌ रग अट्ट रहो घर वेढे धन खाति रहियो॥इन मात पिताके 
<. व । चश्मोमे निस दिन ठंडक पति रहियो ॥ तेरी भगताईसे जीत रहो ` 
/ । नित दके गन गाति रदियो ॥ स ॥ ये वचन दमा ॥ फलो परि- ¦ 
भ 1र सन्स ५ बार्ेषनके बीच जन्म जग जीता सारा ॥ ६१ ॥. 4 १ 
व #  - लोको 1. 0 
( सव लगकर चेदमी, करता ओर्‌ भरनाम॥ = ` 


प) । सूप साहु दीवानके कटर्म लिये फ्रि याम्‌ ॥ 
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पूरनमल्भक्तकार्सागीत! ` 
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(२७: 


„ -कदम छिथ फिर थाम मंतरी शरन ठम्डाय मे आया ॥ मेरी 
तरी बदौलत भेँवरेमं परवस्त ईं सुंदर काया ॥ मेरे दख सुखकाः 
शारीक रह्‌ दरवार रोज फेरापाया॥ तमवारा वषतक सुञ्चपर राखी 

इद अपनी छन्तरछाया ॥ सु ॥ पत्तर कर जान। ॥ बड़ा कुदरतका 
शना ॥ तुम्हं विन मेश वजीर ओर था नहीं ठ्किना ॥ &२॥ 
दोहा वजीरका. | 


घन ध्रनकी बनती, राजी हए वजीर ॥ ` ` 
अपनी गोद उठा लिया, हो गया शरद शारीर ॥ 
रोगया शग्दशरीर प्यार कर ठा पूरन गलसे खाए ॥ धन शुक्र .. 
आजके रोज कुवे खुद वेखुद दशन पाए ॥ मे जेसी शोभा. | 
सनता धा मरे वेसेही वर नजर आए ॥ धन मात पित जननीः | | 
जिन्द प्रन भगत पन जाए ॥ सु ॥ चातुर सर ज्ञानी ॥ घन्‌. । 
श्छरादे रानी ॥ जिसने जन्मा खाल सिषं सूरजकं स्यानी ६३॥. । 
सलवान वर्क र ४ श 
 भेवरकं "वर पानस लिया बिठाय॥ 
श | 1 च ठहराय ॥ ` 
त क ग कच ठड्राय कुवरको देखके खरुकत नरि रजती॥लश्कः. ` 
 र्मफेरां शती हँ चलनेकी तुरम बिग तमती ॥ | ॥ 
` हयं बरीच गये मिल सारी सभा अधिक सती चः | 


ध 
1 प ¢ 
करग्ययो क 


"ना 





पसि पी स ॥ दइ दादाकोः 
दिया परगना तव भी पी नहि तजती॥सु॥सम खुशी मनाव रागः [` 






कल्यायणं गावे ॥ नार नगर लख चार दर देखनको आस ॥। ~.“ 
# देर दोहा खिल्यारीका.. भाव ॥ 8 ॥ 
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(२८ ) पूरनमटभक्तका संगीत । 


`. भूरजकेषी सान जैसे दरिमंदिरमें वत्ती वारी ॥ भर मादो रैन 
अधरीमे ज्यों लईं चंदने उजियारी ॥ घन घोर घटा सिय जोर 
जट बादल्मां बीजी अमकारी ॥ सव परियां बाख्कगम 
इवरकां संद्र छविपर वखिदहरी ॥ सु ॥ क्या समा सवाई ॥ राव 
ध्र चिद्वी आईं ॥ प्रन मगतकी आई तीन सौ साठ सगाई॥&<॥ ` 
दोहा नाडबाह्मणका. | ¦ 
नाई व्राह्मण वारमा, खड तीन्‌ सौ साट ॥ 
तेरे कबरके कारने; वहत करी हे वाट ॥ 
। बहुत करीदे वार रावजी तेरे नगरमे आए हे ॥ थारे बारा 
। व्रषके कवर कुवारे आजतलक नदिं व्याए दँ ॥ तेस खल्कोमें 
। तासैफ सनी पूरन सवके मन भाए दँ ।॥ दम सिषं तीनसौः स्माठ 
 ॥ समाई तेरे कुवर्की स्याए द ॥ यु ॥ टे खीजो राजा ॥ होवे घर- 
। ॥ ठे काजा ॥ करो कुवर्का व्याह पुरक तुमको लाजा ॥ ६& ॥ 
८. ` दोहा राजाका- 4; 
| |  सिटेवान राजा कहै, धन्‌ धन मेरे माग ॥ 
।. करो सगाई कवरकी, लीजो अपनी खग ॥ ` 
। ` खीजो अपनी काग कवरकी शादी करके सुख पाङ ॥ मस्त- 
। | कपर तिक कुंवरके कीजो सबकी सव कन्या व्याङं ॥ तुम करो 
4 | तीनसौ साट सगाई एक नरीं पीठे ठडं ॥ सिरफजै मेर पत्तो ` 
॥ । {व्याह जीते जी गंगा न्दाञ॥ घु॥ धरनी नच्कषं ॥ जीति जी ` 
न कजे उतार ॥ जकदी दू परनाय फेर में कवी न दह ॥ ६७ ॥ 


# 4 नन 2. 1; ॥ # ॥ १ > 4 जे | श, ॥, क ~~~ "नमति 
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४. दोहा पृरनका,. 


+ पित(= -युञच आजिज म॒तीनकाुनलो एक सवाल ॥ | | 
- >> ५ “शादीका गलछमं सरै, मतना गेरो जाल ॥ 1 


[1] + 6 त 
क ~ न 
। ~ क्रः (क थ न ॥ ७ 
"` क्‌ द्ध हि, न = "कते क अ ३ गि 












| परनमल्मक्तकासागीत। (८ 
मतन। गरो जाल सुञ्ञे कुक सादी महत्‌ जष्र नदीं ॥ तम 
अल्वत सुञ्चका न्यू कहोगे कुछ जरा कुवरकरो सहूर नहीं ॥ 
भानि कटू त समञ्च पितामं तेरे इकुमसे द्र नहीं ॥ तरे 
ओर सव हुकुम वजा लड एकं भ्याह सुक मंजूर नहीं ॥ सु ॥ 
ह्म रोग सलानी ॥ इमे क्या करनी रानी ॥ इस दुनियाके 
बीच खवर कितनी जिदगानी ॥ ६८ ॥ 
दाहा राजाका. ५ 
पस बेटा खपके रहो, तुम हो कबर नदान ॥ 
एम्ह खवर कुछ हे नहीं तुग्ह सव व ति अनजान ॥ 
सव वा्तासि अनजान कवर विन व्ये प्री नहीं पटती ॥ ` 
जा द्खो वेद कितावोमे बिन शादी उमर बहुत वरती ॥ सिर मात 
पताके फजं रे द्वध रेन नहीं करती ॥ जीते जी आस्‌ चुका 
५६ रोगोकौ कहावत नहीं हटती ॥ ख॒ ॥ सव ताने मरे ॥ नारं ` 
सब मसले रं ॥ करे कवर तेरा व्या रं सीससे फजं उतारे ॥६९॥ 
` 1 1 | 
टत तम सिर फजदे,उसमे शकङछ नाह ॥ ` | 
मरा दिल लगता नहीं जगतरोतिकि माह ॥ | 
 जगतरीतकेमांह पिता मे साच वचन तुम्हे कहगया । |` 
ठम जानो म्दार एक कवर था षो संपत बिन उत ञ 
एत्‌ शाद करते हो वो जोन दरया बीच गय ॥ तमं 
इतो नही मं उजर क्रिया फिर वा तुम्हरे सिर फर्ज रहा ॥ ० 
। नहा दप तम्हारा ॥ चित्त नहीं चाहता म्द।र +... 

















| || र्मा 7 > | 
४ अल न्दत जगतपस | क ¢ | ति) +. ९ ॥ व | 
` अक श्ट तपस्‌।२।॥ ७ " | 
 . "चट सव जगतपसारा॥७०॥ ॥ 
[0 १ । क + | "ट, १ क ू + ~ .# ॐ न. नि ¶4 ६ र 1 क्षी ५ । 
{1 | ५ ५१११५ ५ + री 
हि „^ 40 414, + 





(नकद ट 
न्ग 


पूरनमलमक्छका सात । 





[हा रजाक। 


वेटा--शृन्चे माहषंद कुलके क तम राजा किस जाम्‌ ॥ , 
। तेरा कुंवर कुवारा रह गया, हमि नगरके लोग॥ ` 

हैते नगरके रोग तुरत भर तक ताने तनम खवं ॥ तम्ड सम्‌ ॥ 
कवर इत्यारेको दरगिज नदीं दरशन पिं ॥ तमं व्याह | 
तीनसौ साठ जगे म्हारे रिश्तिदार सजन अविं ॥ म्दार दूजा । 
| कोई कुंबर न्दी कलो तेरी जग कसक! = ॥सु॥ क्या कृं 
बरन \\ रोग सम दमे ताना " हो गया कुंवर नादान्‌ कदा 


तरेर नड माना \॥ ७१ ॥ 
















दोहा पूरन! 


पिताजी-या दुनिया दो रंगक्णेः स षृ दुखी संसार 
जली कदे कोर बुरी, यही जगतका कर ॥ 
यरी जगतका करि बार. रम्‌ बहु रग अजत जगत होता ॥ 
(||| कोई निरधन निपट कंगाल जहां में कोड धनव(न शकत रोत्‌ ॥ 
, | कोड अनददं धुनमें उस बनभ साईका लार नकत होता ॥ कई | 
^ | मनपापी कोड धर्मी कोई निश्चय नाम भगत होता ॥ यु. ॥ 
| जपनेतो माला ॥ कोई ना सस्तरवा। ॥ कोड नर सिफं मरीव 
तर्‌ दिकमतबाखा ॥ ७२॥ | 4 
दोहा राजाका 4 
दादी बिन संपत नदीं, ना घर मंगलचार ॥ 
ना चर अवि लक्ष्मी, नाषर रिस्तिदार॥ 
¦ नावर्‌ रशतदार दोय ना वात. बरकी प्री द॥ अव नूर | 
| च्म तेरो शादीका मरे शिर फर्म जरी दे १ वमान चदेना | 
१ जन वर तेरे सिर दकम दनुरी ३ ॥ बे इमर ईसन्‌ ओर सेक | 


व - श. 





















' श्वितै 





नका हरदम दुनिया ॥ ख ॥ जगरीत सबादी ॥ कवर 
करवा रे शादी ॥ तुसबिन व्य वर मेरी सादी हे आधी ॥७ ३२॥ 
दोहन { एरनका 


पिता०-त्रा इकम मेरे चदमपर हीं हकममे दूर ॥ 

य मुश्चको मसर नहीं इनि्याका दस्त्र॥ 

दुनिर्याका दस्तुर पिता नहीं र्ता गव जवानीका ॥ येवंदा 
च ना ह ६ सिफं बुलडटा पानीका ॥ धन जोबनेका इत्‌- | 
बार नहीं सुख कष्या बदली छनीका ॥ के दिनकी खातिर 
न्याह करति नहीं सिकक जिदग।नीक। ॥ सु ॥ ञ्लठो जगमाया॥ ` 

` सभी जगधंषे लाया ॥ धन जोषन दिनि चार सि बादखकी 
¢ छया ॥ ७४ ॥ (| 


दोहा रानाका, ५ 


` अगन (याक संग इत्तरी कभी न निरत करक $ (9 
रल गती सरस्वतीके उदरे पैदा लारूदोक्े ॥ =" 
ठती 


जनमं पंछी देख बेद।छ होवे ॥ चट सेजडिः त धरः | 
| भोग सजोग इलाल होपे॥ ८ मत रहो कुबारा ॥ लोग ग | _ | 
करेगे हत्यार{ ॥ कृशे खुशी भ्या मानो वचन हमारा ॥७९५॥ 
।  : दीहाप्रनका. 
` पिताजी-पांच आत्मा ई, इरदम रहे इसूर ॥ 
ह युजा सिर वैधनां नयन्‌ नगर्‌ रणड ॥ 
५  १यन नग्र्‌ रणश्चुर स! द््मेश हमारे नलं रर ४ 


५ 
12 0 

















५. ६. , 4 ४: [द $ 





॥ ` 
= १ । ‰ = वव 


0 1 नि ` र । 
व रिती क क ~~~ ~= 4 क्क कृष क र 
= = = न््धनकङ्किष््नख टन जसि - त न्क त + न 
उ ककक> क केकयः 


~> ~स भप =~-- | 
{३२} १ युरनमल्भक्छका सगत । 


सतगत माता सताष पिता नित आमक रिकपाटं रहं ॥ 
निरतकी सव्र सेजपर पाच इर्तरा हाल रहं ॥ 

नौ नाडी बहतर कोटमं नित कर्म॑ ध्मं दो खाल रदे ॥ खु ॥ 
जो उन्दको जान ॥ पचीसका जात पिकने ॥ व्याह सादी संयामः 
` कृभी पूरन नहिं माने ॥ 2 ॥ 
| दोहा राजाका 

 वेयाजी-एक वतम पत्‌ मरञ्चको दो बतलाय ५ 
॥ ` करो ववर किंस कारने, करवाते नाह व्याय ॥ 
 करवाति नरं व्याय कुवर कुच वात नीं हमको पाई ॥ किसी 
समञ्च सरीकी दुशमनन त्र भर बोटी तममा रई ॥ त॒म कहना 


| आन शरीकोका क्यं शादीसे दशत खाई ॥ सव स । बात बतला 
बेटा ये क्या तेरे मनको बाई ' य ॥ कर व्यान सनां दे ॥ व्याहके 


ट दबदि \\ यदी बात द॑ खोल ओर नरि कहता ज्यादे ॥ ७७।४ 
दोहा पूरनका 










1 मेरे मनमां ल्ग रही ठरिनाम्‌ रटनकी आस ॥ 
< | । हरिनाम रव्नकी आसं राव जसु हित म्रेम माया दै \ उसके 
+ । सिवाय कोड अधिक मिघ्र दूजा नि ओर विचारा ह ॥ उस मोरं 
= | 4 सुकर शुररीधरका पूरनको बडा सरा ई ॥ सब टा जग्‌ संसार 
^ सगर सच अरख एर्व ओंकारादै ॥ ख्‌) हरिनाम अधारा ॥ ओर न्ह 
8 | | | । मुञ्को प्पारा ॥ भगत जती ज होय जगतमे ९ कुवास ॥ ७८ । ॥ 
५ दोहा राजाका. 
~ ^ राजा कंडे दिवानसेः य करता तकरीर्‌ ॥ 


| पिता०-हम ममत विहरीतरके, साधन्‌ है दास) 


५  # 





> इस्‌ तम प्रन भगवतक' समञ्ञावो जि वजीर ॥ । 
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11 
-@ ज क जाको कक [1 






9 ॥ 
~ > 
प 
9 वुरनमट्मकतका 
, 
्ै 


समञ्चावो जि वजीर वर गुस्ताखी ` केरे ॥ 

र कवर बहुत कृसर | 
या . शाद करवातादे ना दनियाकं का दस्त्र करै ॥ 1 ९५ 
व तमना दिक सव नफरत दर करे ॥ चित बड जा 
वापर अट व्या शादी मंजूर करे ॥ सु ॥ ठेसा समञ्चावो ॥ 
ससत पाष ॥ जोकरले मंनूर धूम भडकेसे व्यावो ॥७९॥ 

दाहा वजीरका, 

| इतीर कृ कुछ ईव्रसे सुन टे वरखुरदार ॥ ` 

व क्य हवे, रादीपे वेजार ॥ ` 
भजार वर तुम तर्फ हमारी ध्यानकरो । 

८ पानकरो ॥ जिस 
` (थ नहि ध बो ` मकसद हमसे व्यान करो ॥ र 1 
ा ५ (वका आद्र मान करो ॥ सिर मातपिताके च 
पार मंञीपर अहसान करो ॥ सु ॥ करवालो शादी ॥ 


रोय अवादी नि 
। आधी ॥ ८4 पादी ॥ चनद वादे मिन कर हमारी श 











दोहा पूरनका 


, इम जती कहं ॥ सदा हारक अ ईतरका का ॥ / ४. 
आनत कहां ॥ सदा हके यन गावे ॥ रय दीने ॥ 
॥ ^ क ४ † ॥ व्याये ॥ ८ १ | ॥ ५ | थन ; ।त ५ । = ध 43 ^ 9 17 १ | ट 


[र । + ॥ 
च # 9 ॥ 1 # क, हि ¢ ॥ त ५ ह 
$: (8 # {१८ ककि 4 9 + ५ (४ ¢ ^ व  । + त 
~ / ११५५६१६ |, |, ॥ # 1, ^44 [ब्‌ ५; ५ ॥। + ॥ त १ १३ ॥ 
॥/ . "|| । । त ११. (4 ¢ (44, ॥ ४ # {र 4 8 १. "१ श *ढ कः 
~ व" १, 2 ४ १.१९ ३ १ १ 1१ १ ५. # ` १. 
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| 
। 
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। | ` संग ईद पथारे ॥ मीरावार्ईके संग राव चैठसिषार्‌ ॥ <२ ॥ 


| | वजीर =-तिरिया कारन मोजने, दादी खं संडवाय ॥ 6 
| | । 1 प 


१ 
[1 


॥ 
| 
॥ 
नि । | 
1 
१ 
+ ॥ 4 
4 
॥ | | 


। 
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~+ --~- --- 


॥ 
॥ 
॥ 
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भय ॥ ॥॥ 
|. * 


4 


ह, | ( 
| गेको कोसक ध 
| )। बटे ाजकावंश जगतमा सुरुकबीचसरनामं दे ॥सत्रासौ कोसक ` 


`, खात ुख्कका काम रदे ॥ कोड पुज तमदारे दो जवि त॒म सतपुर | | 
प ध | बका नाम र ॥ यु ॥ सव पलक रहेगा ॥ दुनियामें अदक | 


` ६4 र्देमा ॥ क्रं खुर सि व्याह नाम तेरा अरर रदेगा ॥ 48 
४ ४ #॥ 8 | 4 ९ ~ ॥ ॥ व । ू | । ५ + । त 
^ । 07 446 "1144 {0} (: 

४५ #॥ 1 । । # #३.३१ { । । 
ॐ १) 1 भ # 4, । = + १ । । ५ ह । । । ८ ह ' 11 
॥ ६ च „|, ८", (\, “,॥ "4794१ 


[आ | ` ` = 


। (३४) पूरनमर्मक्तका संगीत । 


| 
त 
॥ श 
| 
[न 


| 


| यर जंग हवे ॥ शु ॥ तिरिया नरं व्याहनी ॥ आखिरको दोय | 


2, 


~ # 
1 
"भि 


¢ = 
॥ ॥। 

# 
(५५ 


० "ग. -- . --- न वा क - न~ = 8) 

"व्‌ चः - -=~----- षु ^ । ॐ ग्वा कष्या न्क र 8 

। ^ भायात क्कि न न~ क कि 
॥ # ४ ॥ न ~ग र 










दोहा वजीरका. 1 

वरजी-डे संत राभ हे, सदा शक्ति रही साथ ॥ 
संयोग संकल दीपम्‌, किया मखृद्रनाय ॥ 

किया मछंदरनाथ जौ्नसे बडे जती कदलाते त । जिने 

असी हजार वर्ष तप कीना वहभी रत चति ॥ कछ 

जरा कामवश नहीं इए सतसंगतका फल पतेर ॥ कर तखसीदास 

संगअौरतकी बह्षुरीको जातेदै ॥ सु ॥ सुख देव्‌ पियारे॥ आरत 


दोहा पूरनका. 


तिरियाकारन चन्द्र, टीना दाग कुमाय ४ 4 
। ` ` लीना दाग गाय उम्रभर एसे रग वेरं इवे ॥ बरखातर । 
नार द्रौपदीके कोतरसे कौर तंग इषे ॥ रावनमी कुल्को सोबेग 
। जव सीताके सतसंग इवे ॥ चढ़ गरा पद दल रामचंदरके गढ रकाः 


| 


। ॥। = 
| । 


~ 


#ै 


ग 0 रा 
4 1 | 
अआगेको उम्मद है बटे राजका्वश्च॥ 


 विगानी ॥ रामचंद्र घर नरी रही सीतासी रानी ॥ < ॥ 


॥ 

। | 

॥ । 
। १ | | 


` ¦ अरतसखंड्े खातिरख्वा इन्तजाम रदे ॥ तेरी रेयत पी9 दमोगोको + 


# 
। 









४ शरक 
` # ॥ 








क्का 
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4 ई श सन 2 र साम | $+ # 


दोहा प्रनका. 


वजीर -सदा नाम मगवानका, अटल रहे जगमाहं ॥ 





सत्य नामं ओंकार है, ओर रहे कोई नाहे ॥ 


आर रहं कोड नाई जगतमे चरे जोय राजा रानी ॥ न] वेद्‌ रहे ` 


ना पराण रदं ना पित्‌ रदे गीता ज्ञानी ॥ ना जिमी रहे ना आ- ` 
कश रह ना अन धन रहे पवन पानी ॥ एक अनहद धुनमें अटल 


` रहं श्रीरुख निरंजन निर्वानी ॥ मु ॥ ना रहे विधाता ॥ जगत 


च छन नाता ॥ ना रहे बारकराम एकं दिन जंगल जाता ॥८९॥ 
प ` दोहा वजीरका,. 


` रानाजौ-मतना छेडो कुवरको, ये वालक बेहर ॥ 
शसम कछ आया नही, अभी जवानी जोश ॥ 


अभी (8 स्वानीका जोश दवे जव आपरि व्याह करावेगा ॥ बेपूछ 


16 का भ मीत हरेक संग पलेगा॥विपिकररहो मे परना 


अखे खुरी निकाटेगा ॥घु॥ इस वखत' त 
 खानेदो त खत जने टो ॥ दुनियाकीहवा ' 
। षदो ॥ दौ रणवास पुबाय मातके दरश पाने दो ॥ ८द ॥ 





लोपे ~ 
; ह क 
(म > टो नी एक ५ ते [सी । ॥ 
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जन 10 41 114. 0 
>, बरा रनबासम, मा अपनीके पास ॥ ` 


तज तर मिलनकी आस लगी तेरी माता बहुत निरासी हे ॥ जि 


दो रानी 1 भा एनसे बहत अवासी ३॥ अकर. 
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^ 8) ` परलमल्भक्तकारसगीति। ` 


. बच्चा मासी दशनकी प्यासी दै ॥ मु ॥ उसकोभी मानो ॥ एक 
दोनोको जानो ॥ मा भौर मासी एक देखकरवात पिच्ानो ॥ ८७॥ 
|| दोहा प्रनका 
। पिताजी-एक तो माता जन्मकी, जिन रखा गर्भ 
। ` अस्थान ॥ मासी माता धमकी, गाव वेद्‌ पुरान ॥ 
| गावें वेद्‌ पुरान पिताजी कटो पदटे किसपे जां ॥ मरी 
दोनों माता एकसरा में किसके जा द्रशनं पाॐ ॥ अब्‌ माता- 
को मिलना चहिये में दरगिज देर नदीं खाञ ॥ मात पिताके दर- 
शन्‌ करके कुर अडसट तीरथ न्हाडं ॥ मु ॥ चित चाहता मेरा ॥ 
। रह चरणोका चेग ॥ पटे किसके पास मदलमें पाड फसा ॥८८॥ 
दोहा राजाक!! 


| ५ 
| ~ वेटा=-खद्‌ माता तेरी जन्मकी, बडी वंडेरी नार ॥ 
र 









जरा टिरस करती नहीं ना कुछ करे विचार ॥ 
| | । ना कुछ करे विचार कवर तू जननीपे पीछे जाये ॥ तेरी 
५। छोरी माता जोन घरमकी पिठ जाना व्टां चाहिये ॥ बहु शदतसे ` 
| उतजार मिरख्नकी चस्मों ठेटक पाय ॥ तरू ना जागावो करे माख 
|| ता दिल अपनेको समञ्मादये ! खु ॥ मातापि जाइये ॥ जरा ददशत 
मतं खाये \\ जाकर शीश नवाय कुंवर तु सुवड़ कहाईये ॥ ८९ ॥ 

॑ दोहा पूरनका 

जव टहसि पूरन चला, गया वीच रनवाय \ 

महदलके अंदर गया, छोरी माकेषास ॥ ` 
| कोटौ मके पास जाय जननीके पग भिरिदा नाया ॥ छे सात 

(८. दफे परकम्मा दीनी ट चरणोमें शिर पाया ॥ खख वास स्यि 
~ ६५ करजोड रहामातञ्च मिरनेको में आया ॥ मेष्क दंगे तान्‌ 








§ | ततस्य 1116. (७) 
५ खडा कर बखसिस हो निरमल काया ॥ सु ॥ मे अरज लगाता ॥ 


तरा दसन कहां पाता ॥ तेरे चरणो धोय पिं चरणागरत 
माता ॥ ९० ॥ 


दोहा नृनादेका 


दस कुमेरक युरतको, भू गह रंग राग ॥ 
पग चोटीतक वल गई, रमी वदनम आग ॥ 
छग वदनम आग नार नखरेसे नाक चदा लीना ॥ मुख मोड़ 
जमीपर बैठ गई नय विदीमा वल पा रीना ॥ तन मनम विषसा 
ोल रदी दिले भी गुस्सा खा छीन ॥ कर टटा आख कनोरी ` 
दसं तनमे काम जगा लीना ॥ मु ॥ दहसत ना खाई ॥ शरम ` 
# तियो ना आई ॥ ना दे सकी जवाव पापका नीत उहराई ॥९१॥ 
दोह्य प्रनका | 
हाथ जोड प्रन खडा, एक टांगक तान ॥ ^ | 
माता मत्या टेकता, लगा परणसध्यान॥ _ 
रगा च्रनसं ध्यान मेरा कृ दिलमां कया इदरख माये ॥ 
सुञचे क्या खना मनूर नहीं दिखें क्यू हि दरक माये ॥ ङ्ख 
तरफ पुञके नहीं किया मनसे क्यू किया प्‌ 


क माये ॥ क्या श्रम्‌ 
केर भख मोड पा धरतीमां इई गरक माय्‌ ॥ स॒ १ 
हारं ॥ पके प्रालनहारी ॥ शिरप्र फरो 
श्रणं तुम्टरीं ॥ ९ 
















ल दोहा नुनादेका +. न कि 





` (३८) , ` पुरनमलमक्तका संगीत । 


पतर जन्मती जौन केवर मे नवजोवन मदकी माती ॥ कुल बाय 
व्रषकी उमर मेरी ३ पु कदे लना आती ॥ कुक अठ नदीं म ऋ६ 
भानजा वीर करर हरमत जाती ॥ दिर्दार कर संग्‌ खा दोसती 
बह पकड लाल ऊती ॥ खु ॥ द प्यार घनेगा ॥ सेजपर काले 
डेरा ॥ फिर माता मत कदो तीं दिल जाने मेरा ॥ ९३ ॥ 
दोहा पूरनका 

र रहो पुत्तर कटो, मत्‌ कद वात्‌ अधीक्‌ \ 
ये सेजां मेरे बापकी, नहिं आऊ नजदीक ॥ 
नदि आऊ नजदीक मेरी द्रगाहमं बात खुवम मए ॥ मतं | 
| बोर जवांको वंद करो देसी मत चके उधम माप ॥ अव मेरे पिता 
| ` कां सरतखण्डमा करडा राज इकम माए ॥ च समञ्चं पापक नीतं 
| करी आखरको तेरा तुखम्‌ माए ॥ च ॥ खन म म्हारी ॥ पके । 
पालनहारी ॥ शिरपर फरो हाथ आया मरे शरण तुम्हारी ॥ ९४ ॥ 


कवर मेरी ओर तेरे वापकगं जोडी मिटे न रास ॥ 
|: जोबनमदकी' मरी, स्र कम्दार पास. | 
॥।. तुम्हारे पास दुँबरजी युद्यको खोड किर जाते ॥ मेरे गदर | 
५ \ । आम शजर शेजेमें उरते हाथ नरौ छाति. ॥ शुक सिखा चमनं 
\ ` केशरकां क्यारी ठा गटसे क्यो नरीं रति ॥ इयं मद्‌ जोवर्नरसं 

॥।१ | इरवार कं क्यों नरि खाति ॥ ख॒ ॥ मे बांदी तेय ॥ र |, 
। चरणेकौ चस ॥ दीना चमन खटाय पड़ी मवेकी ठेरी ॥ <~ ॥ | 
दोहा एरनका । 

चाः ० -तेरे षजर सब चमनम. आक धतरा कैर्‌ ५ 
~ + रया मेवा मद्‌ जोवना, ठे मेरेको जहर ५ 





= म) 

















= 


संगीत । 


` पुरनमरभक्तका 
~ : _ गे मरको जहर थाम अपना रख भाव भरम माये ॥ कृहो के 
` . ` दिनके जीनेके खातिर अपना तजे धरम माये ॥ तू माता लेके 
` युत्तरसे मत चाहे बुरा करम माये ॥ क्या उदरका पुत्तर॒पायारै 
तु आती नदीं श्रम माये ॥ सु ॥ तर माता ह्यय ॥ पुत्रके पाल- 
नहारी ॥ शिरपर फरो हाथ आया मे शरण त॒म्दारी ॥ ९६ ॥ 
दोहा न॒नादेका. | 
 कवर-बात फरककी मत कहो. देशी समञ्च षिचार ॥ 
 _ तरजाजा मरी सेजपर, त्‌ कन्थामें नार ॥ 
वू कन्था मे नार मेरा कर देना सीना शरद सनम्‌ ॥ त्र पुत्तर 
. ` रानी इछराका मेरा ३ पूरन मरद सनम्‌॥ नजदीक मरे त्र आजानी 
नदि ५ महग करदं सनम्‌ ॥ म आप महः तञ्चको माक 


पका नहि करती दरदं सनम्‌ ॥ यु ॥ कर इश्क सजा दे ॥ ओर 
गसं आनःयही मरदोके कादे ॥९७॥ | 
रनका 1 


नदं कती जादे ॥ खिषट 


६ 
क 
ता 


"भल जननीं नहिं भाय र्गी तनमे माये ॥ सञ्च 


` प्रारनहारी ॥ शिरपर हाथ आया में शरण तुम्हारी । 











मातस्त खबर कुछ थी नहीं, सेरी माता निषर ` 
` नदान॥ देख पुत्रकौ सुरत. अपना तजेहमान॥ ` 
9 अपना तजे इमान जलम करती वाकेयनमे माये ॥ चित्त चेत 

तवन माता नहिं चोट गे तनमे माये॥ एक आपा अजक | 


राजाका ङ खौफ नही मनम माये ॥स्‌॥ सन माता दारी ॥ पुञके 


| 


| 
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८ (४०) पुरनमलमक्तका संगीत 1 ` 
तेरे मिलनेकी आस उरे दो अपने दस्त उग दं मँ ॥ दो वर्ति 
। तुञ्चमे कष ्रमकी गल्मे जप्फी पाट मँ ॥ अव कटपट दोक 
। गि पलगपर तू स्वाटे चाहे स्वा मे ॥ चित चला कंवर कुक 
| वश नहीं मेरा नेकं सरक गर कृ में ॥ खु ॥ कर इस्क सजा 
| दे ॥ ओर नरीं कदती जाद्‌ ॥ लिप गलेसे आन यही मर 
॥ दकि कादे॥ ९९॥ 






| | ` यहा पूरनका. स | 

॥ माताजी-मन मारो तन वश करो.रक्खो दोस समा- 
छ काम कोधको त्यागक, खोड पुत्रका ख्याल ॥ ` 

| छोड प्रक ख्याल जरा कु दिलमे करो अकृ माष ५ , # च्छ _ , 

॑ || रं द्फे नजदीक न॒ आवो मसे रदो वगर्‌ माए ॥ मरी सन्दर 


नति कि ` 








। || छवि सृरनकी माफिक जटी वनी नकर माए ॥ त्‌ सुत दख मत्‌ 


भूक फिरे सव फीकी शान सकल माए ॥ सु ॥ सुन माता म्हारी 
॥ पुत्रके पाठनहारी ॥ शिरषर फरो दाथ आया मे शरण 








+  तम्दारी ॥१००॥ ` 1 
कि ^ ` -.  .. दलशूनादकाः 40. 
। कबर =-में प्यसी जलनीरकी, मेरे निकसे जय पिरा 
नणअसर सरद जल प्याय द, अपि बदन जान्‌॥ , 
14, र | ¢ आवें वदनम जान्‌ र| कृ =| दिक साफ न्रम होता | मेरे (व 
। । ॥ तनकी तपत बुञ्चा जसे ररगिज नदि जिगर गरम होता 1 ये 
( । संरदं खद मरी नीरक तक्षपर मरा व, भरम होता ॥ प्यासीको नीर 
४. , | पि पूरन इनियामें तेरा घरस दोता ॥ खु ॥ कर इश्क सजादे॥ । 
थ \ ओर नष्टं कती जादे ॥ चिपट गरेसे आन यही मरदोके । 
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दोहा प्रनका, 4 ॥ 
सत सरवरमा जल नही, गए छोड अस्थान ॥ 
~ जस जक प्यासी पिरि. वह पानी य॒ल्तान॥ 


`. वह पानीं सुलतान किसी पिरटेको होय खवर माए ॥ यन मार । 

मन॑स 42 रहौ रख दीन इमान सवर माए ॥ अपने घर पानी 
छान पियो कर मनम ज्ञान जवर माए ॥ परवरका पानी पीती है 

क्या र्गी सदा अमर माए ॥ ख॒ ॥ सन माता म्हारी ॥ प्के 
पलनहारो ॥ शिरषर फेरो हाथ आया्मेशरण तुम्हारी ॥ १०२॥ | 

०२॥ || 

| (व 


दाहा नूनादेका.. 
|) 


 . सनान्‌ ञ्जट केव्रका, जाकर पक्डा हाथ ॥ 
४ ४ पर ५ वश चले, कहो कुंबरजी बात ॥ 
कहा कुवरजां बात तेरी मे सारी आब तनकी ९ म | 

+. समज रर गी अव तनकी ताः ॥ 
शा समञ्च दोस्तीका मा पत्तर मिी अरं ॥ विन भोग 
#. न 1 शर चिमे दं ॥ त॒ भला चहे चद्‌ 
सजा द° ॥ १०३ ॥ ' अुहपर्‌ (4 ॥ सु ॥ कर्‌ इश्क 
















| 
| 
॥ | 
हि 


9... 14 रत पुलक | 

. बता ड पुत्रके, मरत्‌ अपन हाथ ॥ _ | 
पटल उच हव प्रगट, निरमल होजा गात ॥ । 

“` निल होजा गात वट्न ९। गात्‌ ॥ | 

| हरशय ज! गृति ७५ खडग संतं कर धुर माए 1.9 @ 

७१६ सुकेती हो ॐ एस्‌। कर हृत्त माए ॥ माताेदायः 

। वतर मगा हीय मित्त मे वर माप॥ मे नल बडु 








वर्‌ माए ॥ में चस जाऊं 

| स॒ | ॑ . % १ म्ह [रीं ० ४ 

1 9 ॥ पि 
१९ ४ १) „^ । । ष, ॥ 


। 
+ 3 
(4 ॥ 4 कै 
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त ~ "= 
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क -का =  - -न- -, = ~ --=-- "= -- ^ 
# ऋ = का - = -----~------ --~-्वि न्य - ॥ 


(९.२) पूरनमटमक्तका सांगीत । 


दाहा ननादक्ा 
कुव्र°-मुञ्चको माता मत कदो, मे कहती हर्चन्द ॥ 
। में मारूं कटारी वदने, युञ्चे बावलकी सोगंद 
। वाबरुकी सोगंद्‌ तेरी मे वहु स॒दतसे आस करू ॥ मत भेज 
निरासी प्यासीको तञ्च पास इश्क परकाश कष ॥ मेरे तनमनमें 
ठेसी आवे पूरनसंग मोग विखास कं ॥ बर्खातर तेरी जदाईके 


मदभरे वदनका नाश कर्‌ ॥ सु ॥ कर इश्क सजादे° ॥ १०५९ ॥ ` 


दोहा पूरनका 
माता -परदा फटे जमीनका, भरँ गिर जा असमान 
| छन टट धरनी पडे ध तज दे अस्थान ॥ 


धूतजदे अस्थान ज्ञानकर्‌ दमसे पृ सवव माए ॥ उस्‌ भरतखण्ड्कै ` 
 । राजाका ऋ रखती नदीं अदब माए ॥ कुरु दाग रगे उतरे न क 


भी दिद्का दीन मजव माए ॥ पुत्तरके दाथ ख्गाती है तू ये क्य 
(करे गजब माए ॥ यु ॥ त्‌ माता ॥ १०६॥ 

“| भरी । दोहा न॒नादेका 

रे टमकी खातर, करती हसो बार ५ 
जिन्दगानी का रस मजा, टेता नरी मवार ॥ 









हि ह. =. षि श ध 
कै नं ॥ + 
# & # १ 
कै [ि ॥ = = ह 
ॐ ऋत ~~ न 
-- न 





नी दोयरही तू साबित जान नरीं पावे ॥ तेरी संद्र खबिने 
 ध्राररई सब शान शकट मनको भवे ॥ मे कसम जवानीकी खाती 
५ सेरा दिर तञ्को.चावे ॥ यु ॥ कर इ० ॥ १०७ ॥ 
दोहा क नक 










एत्तर तू माय) 


नरीं गवार कवर मेरे महम कव कव अवे ॥ दिक देख 
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च गि = == कनति गयः पि कानि काक 











# 3. 4 
| = - ~ - म 0  - - -- ~ --~ ~~~ ~~~ -- --- क ` -- 
| च 1 क >, कक ० द ~: 
८ 1 नु यय 
ह ॥ 


पूरनमलभक्तकासांगीत। (४३) | 

 भँपुत्तर त माय समञ्च मत इवे एकं खत माए ॥ में पु पिताकी 
 सेज चदं सुमे नदीं जोर सकत माए ॥ सब भरतखण्डे उधम | 
। मचे म्हारी चरचा करे जगत माए ॥ अव दीन द्मा रखना अुश- । 
किरु दुनियाका भाव भगत माए ॥ सु॥ तूं माता० ॥ १०८ ॥ 

दोहा नूनादका. ` 

` परन°-इर्क कन्देयाखालने, किया गोपियों संग॥ 
जा पहैचे गट दारका, जया न मोडा अंग॥ ` 
जरान मोडा अंग संग जा कुबजासे मोहव्बत खाई ॥ वो पंडा ` | 
भीम भगत दरके घर बीच नार हुरमा पाईं ॥ गौदमकी नारे अह- 
) स्यसे इन्द्रने कौन्दी अशनाई ॥ ये इशक युहव्वत प्यार दोस्ती ' 
 द्रगाहसे होती आई ॥ मु ॥ करसं सजादे० ॥१०९॥ 
दोहा पूरनका 1 ॥ 


 माता-इरक मोहव्वत दोस्ती, हता जलम कमा ॥ 


त्रि 


"द ~---- पिं 
न णा 
काक 
` 
॥ि 








` ` आसिरको द्रगाहमं, होगा इरा हवाल ॥ | 
। ` होगा बुरा हवा तेरी पुत्तरसे क्गी खगन माए ॥ इस हाल ¦ 


. . नरके जा जननी जहां बहती जले अगन माए ॥ तर मस्मङंडमे | 





( गिर जागी उड़ जागी इवा गगन माए ॥ मत छेड छष्णको । 
याद्‌ करो तन मनम रदो मगन माए ॥ सु ॥ सुन ॥ ११०॥ | 
१ दोहा नूनादेका ४ | 
 पूरन<-आगे खडी तेरे नाजनी, चन्र सूर्यकी ५ (1 





` विजलीमी धमकूं खडी, मेर दिया कामृने नर र | 
4 दिया कामन जोर शोर बिरहनको आन " ~ [छ र द 






8. १ 
शी 


"ई  - ~^ 1 # # ^^. 9 # । | 
(४४) `  पूरलभरमक्तका सगीत । 1, ` द | 


हाथ केर दे मे भिक्षक त्‌ दाता ३ ॥ खुद खास सेजपर ला डरा 
कयो हरदम दिक तरसाता है ॥ मु ॥ कर° ॥ १११ ॥ 
1 ८. दोहा पूरनका 
पाता०-तेरा बदन विषका मराहे सब विषकी खान ॥ 
तेरे विषका गार, राजा सीटेवान ॥ 
गजा सीलेवान्‌ जोन इस विषकी करे गती माए ॥ सब विध 
अमत कर पी जागा छोड नहि एकं रती माए ॥ विषमरे बदन रस्‌ ` 
जोबनका द राजा संखपती माए ॥ त्र सच पंख तौ कुंवर तेरा ये 
 । पूरन भगत जती माए ॥ मु ॥ तू माता म्दारी° ॥ ११२ ॥ 
` दाष नूनादका. ` >` 
 रानीन्‌ गल केरे, टीनी जप्फी पाय ॥ 
च ।, अवतञ्जको छोट नरी, चाहे कुर क्यं ना दोजाय ॥ 
 ॥ ऊक क्यों ना राजाय कुवरके गलश्वची कसके रवि ॥ इ्लट 
14 धरनिप्र गृर लिया कभी नीचे जा उपर अवे ॥ अवः 
1 हस्तमकुस्ता दोते दै खिज खिजके तन बुडकों खावे ॥ कर 


कराम पेसी माताका दरगिज नदिं दरशन पवे॥ख॒॥ 
(इर इ° ॥ ११३ ॥ 
















33 गमत 


५.५ 


लाहा पूरनका | 
। य घुलतां ऊर्क, कमटं ति कुमटाय ॥ 
 ॥ ११ ब्ट्न्‌ मलक थः ऊख नाहे पार वक्षाय ॥ 
| #. । ध नि पार बखाय बडी कुसकलसे जान तटा पौ खो ` 1 { 
व ॥। 45 मताका खद्‌ आप कमरे खा मागा ॥ मदलोसे ` +. $ 
; निकट गया माताको परे इया भागा ॥ कंद बालक्राम 
दस्तीषे प्रन पिड इटा भागा ॥ मु ॥ अट नीचे आयां ॥ 











॥: लाख कहं म एकं नहीं माचरगा इकम अदल करू ॥ नर नार ॥ | ॥ 





` .लछजा ॥ ११९५ ॥ 


करे चरचा दरगिज नटि बात कडू करं ॥ सु ॥ बेहतर मर- | 


` गली खाना ॥ ११६ ॥ 


` यय ह न च्य ष न क ध ` ककय द वसी) क ~ ~ # 7 म 
रं > कः त 


 पूरनमल्मक्तका सांगीत । ` (यद 7 


फूल चेहरा कमलाया ॥ माता त्र्‌ मरजाय पुत्रको इुडको 
खाया ॥ ११० ॥ 





दहा नूनादका 


 केव<-मेरा सवर वक्चपर पडो. तरा जाहयोसत्यानास + 
मह्य साबित गया, युञ्चको छोड निरा ॥ 
मुद्यको छोड निरास कुंवर तेरी उररी माखा फेरूगी ॥ जब | 


 अवेगा हां संखराव धुग्टगका किस्साछ्दूंगी ॥ सब हाट ुफ- । 


स्सल व्यान कष उस आमे बार बखेशगी ॥ तद्ये फिरभी कहूं 
समञ्च पूरन नहिं सांस सवरके गेरूगी ॥ यु ॥ त्र हर्के आजा ॥ 
महल फेरा परजा ॥ में तुञ्चपर इरवान अञ्च सीनेसे | 


दाहा पूरनका 
माता--दिल चाहेसो ठम्ह करो, दैठम्दको अखत्यारं 
, मँ ठजजेशी मायका, करता नहि . इतवार्‌ ॥ 
करता नहि इतवार तेरा म असक व्यान जड मूल कष ॥ त्र्‌ 














रक भर्ेगे क्या हासिल जमा वसूल कष ॥ म्हारी बालकरामं 
जाना ॥ दोषं सौ हारका बाना ॥ बेशक राजापास मेरी तरु 


राइ नूनादका 


पूरन -देख्‌ तु मेरीवात्‌ कोतेरा क्या करवृद्ध क ९ | 
आवन द संखरावको, ठञ्चे करूं जक्छबये नाट 


| न, 
“ १ 4१ ऋ) 


। 0 #४ 1. 






+ (ति ^ ¬ कर क प चे 


^ ` 
¢ 7" ~ ८९ जन्निविि २ ` ` द = कक "= ~ = ~= क क 
न त ट ाा्ोनयननितककि [द क क ता | यक्रनयो 
' जक -- ~  अककनककि = => [क का जिना ज क ॐ ू | न अ ि। सिक कि ~~ = 
मि + शि मे व्रि 


( १६) `  पुरनमर्भक्तका सांमीत्‌ । 


कृ जलादों नाक हाल तुञ्च स्यारुकोट्सं बाहर कङ्‌ ॥ 
विलफोर कतर करवा दंगी मारनको खड तयार क ॥ तेरा जान 
 जिबह हो जवेगी जीनेसे बहुत खाचार कर ॥ तेरे रक्त खून 
। वृस्तर रंगके सब अपना सिगार कं ॥ सु ॥ तू रके आजा 
| प्रहरे फेरापाजा ॥ मे तुञ्चपर ङुरवान जरा सीनेसे साजा॥११७॥ 
| दोहा पूरनका 
| अता -कुम्भकन्‌ रावन्‌ मरै हआ क्सका काठ ५ 
पाचों पाण्डवं मर्‌ गये, दिया हिमालय गाल १ 
2: दिया हिमालय गाल मरे कोतरसो कोस सब मए ॥ दुयौवन 
राजा करन मरे देते थे दान दख माए ॥ गी ऋषि दिर , , 


। भर गये स्खते थे बहत गर माए \\ अब दम तम्‌ बालक रा 
॥ ङग्‌ जामी गात. जस माए \॥ खं ॥ धिररदे न सारे ॥ मरद्ध 


| असे प्यारे \\ सरे विक्रमादित्य जगत दुख म्जनदारं ॥ ११८ ॥ 
दोहा न॒नादेका 


| ॥ शनीने अमरनं तारके, द्यि ताकमभेर्‌॥ ` 
^ \ आसन पारी ठे पडी, ठीने बार बखर ॥ 
 । । कीनि बार वेर नारने अजब गजव फेला रना ॥\ तनके सब॒ 
च स्तर फाड़ दिये नय विदीम्‌ वरप रीना दो चार घरौटिसीने | 
र (र नयनोका कनल भा लीना ॥ मन्दम दौवा यल करके एक ` 
8५ स अआ पिलैग विचा लीना ॥ ख ॥ ला लीना डरा ॥ महरम किया | 
` ^ ४ १५ बदन किया विकरारु खार करीना चेहर ॥ ११९४ । 
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५ ि 
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(1 इई वमार ॥ कहां गृनादे नार बात बतला दे सारी ॥ १२२ | < 
| 





[र भ ` त ` व र पप्य 
॥ [वि 2 2 2 ` भ म म या = = प 
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॥ चै मै 
व 
१ - => 
८ क ° ५१ 


मटठभक्तका संगीत । (४७). धः 
हुआ खुशी रनवास जाय मताको शीश नवाया ३॥ अब 
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 अरजमन्द्‌ आनन हके चरणोंसे ध्यान ख्गाया हे ॥ अब मेदवार 


मतवने हो माताका द्रशन पाया > 
। ३ ॥ तेरा पूरन भगत पु जननी 
तुमे आज मिल्नको आया ३ ॥ सु ॥ मिल ठे मेरी माता ॥ तेरा 


९5 भरा न जाता ॥ जननीदिदीदार तेय मै दर्शन पाता ॥१२०॥ | 


भता भस दोहा ईछराका | 
पतसे, सरली ङकां मार ॥ = ` 
५ शतम्‌ दीनावार॥ ` । 
रप्र सदके जा इछय रानी ॥ युख 
2२ आप करं हाथों छनी ॥ मन शोच जिमी चचकार रही 
= ल इई जिदगानी ॥ सु ॥ कुद्रतकी बानी ॥ अजब 
। दानी आग ज्ञाय गेरके ठण्डा पानी ॥ १२ १॥ 


4. रजा उठे महतं चले पिधार ॥ | 
० दना, ना कोड पहरदार॥ 
५ ४ च रजा अन्द्र आए ॥ एक हार 
बिखरे पाए ॥ द्रमन्द्र्‌ || 
ध ९ पड़ा ज्यां मर भदौ बहर छये ॥ सव उरे कलशं 
जह रानीने विस्तर राये ॥ सु ॥ वादी पुकारी ॥ तञ्च 











सिरे विख व्ल रानीक री नहीं अपने तनक ॥ म दख 
सख सारा पं युक] इर करती नदिं अपने मनकी ॥ एस वेदश 
 खमोश पड़ी ज्यो पाटमास कोयट बनकी ॥ दौ चार चड़ एसा 
तड्पी ज्यो चोट जिगर लागी वनकी ॥ सु ॥ मनकौनि कती \ 

५ बोर सवक शिर सटती } पुक्छ सोसो बार आप चुपको इ). 


, रहती ॥ १२३ ॥ 


| । ` रानीसे राजा कहे, खडा पलगके पास ॥ 
हाथ पकडे पठता, क्य दिल कया उदा 1 
` क्यों दिल किया उदासं आज खुक्षपास दकीकत कहो सारी 
क्या सदा सरीकी सौत्‌नने तर भर सोरी तनम मारी ॥ कोई क्या 
| |  त॒ञ्चको मन्दा बो किसी साथनने दीनी गारी ॥ या किसी 
वादी लँडीन तेरी नर्द कानी तविदारीः ॥ सु ॥ हमसे कदा ' 
| स्यारी लङ्च क्या इ विमारी ॥ कहु नूनादे नार बात बतला दे 
4  “1(100.1.-3 14 11 ५ 4 
। ति वेदा लका, 4 
# | राजा-म कया कटं सिर वापका"मेरा मतन पुंखहवाख १. 
` & मर्यो मातः जामदी.जिन व्यादी तुम्हारी नाट्‌ ॥ 
१. व्यारी तुम्दारी नाट हाट | घूट सब॒रकी मै भरती ॥ तेरा 
तते स्यार उलट जदयौ शी ते कास उपर धरती ॥ सब म्र. ` 
^ | त्खण्डका राज गथ रो यम्‌ वरे ममी मती १ तू मरजा तेस ` 
0 करती ॥ सु) कोस मनमाीं 1 ॥ 


} युत्र मेरे द्रगादमे ह ४ 
4 क्रं राजा तेरे तदी । | मनता पूछ . वारु बात कदन! । 





















दोह्य राजाका. 











= ॐ ॥ 
` च, $ | । ५8 
+ {4 [| वि प 
ई 4 \4 ~ {व # ३ ८ 
४५ । र. ॥ 4 ' च । च न हं ९ र { । 
क क. 241... । 9.08 
च 1. ; श्‌ ¢ ॥ 1 क , ¶ ॥ ११६ 
= है, ॥ । | त * त | 
 । ` , शष्‌ । 4 न. । } । # ^ । । * ^ 
7 | “ 
>, ॐ १, 
४ 





॥ # 2. र । 
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रनमल्भक्तका संगीत । = ` (४९). 





1 ॥ दोहा राजका. ` # 
। नीमच कहना क्या बात है, हमे कहो हवाल ] 
+ ।कृसने तेरा क्या लिया, सबको देती गा ॥ 
सको देती गा हकीकत क्यों नहि खोल सुनाती है ॥ त्र्‌ 
। „ क ख्खत कोसे सषको नाहकमे बुरा मनाती है ॥ वो बात जिग- 
=) दमस इस वक्त युदया पाती ह ॥ तेरे इव सुख दरद सरी 
। १५४ रसिक बात छिपाती ₹॥ अ ॥ हमसे कहो प्यारी 
| 


। ननादेका ॥ 
„५ रजाजी-बडा पाप तेरे नगरमे, पुत्र प्रितासे तेज ॥ । 
> अदव करते नही, चँ मायकी षेज ॥ 
६ मायकी सेन पु्केशदमाता मनमे बसती ॥ तर एतत क्या 
घोड़ा पाला माताको ख छटे मसती ॥ मेँ देख कुंवर ङुरवान गईं 
र क जाऊं हसती ॥ मे बेटा वेदा करती थी रपर करी 
` जबरदसती 


६. ॥ सु ॥ श्ट बाह मरोरी ॥ हाथ की. चारयां फोरी ॥ ` 
£ रुजन भन मेरसंग खेली लेय ॥ १२७॥ ` 


` दोह्य राजाका. ` | 
 पनी-शन्‌ तो एेसा नही, उते जाने खलक जहान ॥ 
| १ एन गरीवपर शठा धरे तुफान्‌ ॥ ` 
। लार म ठान कवी नाहकं घर तेरा तीन होवे ॥ ये वात शूठ 
#: पन कृभी नही यकीन रोवे ॥ युरज्ञानके बान स गे । 
| दरशन ठे नउ शीण होवे ॥ सिध साध ब्रह्न मात पिना 

रशन देख अधीन हेते ॥ सु ॥ हरगिज नहिं मायं ॥ त सव १ 
सावि मजल पटचाय फेर म असक पितं ५1 


| 











युरनमलभक्तका सगीत । 











दाहा नूनादक1 | 


राजा लाः गत देख मत्‌ भटना 
. अपनी नारी त्यागिके प्रनारी 


परनारीसंग भोग राव ठेसा इनसाफ चकति हो ॥ मे बात 
रद त॒म सुनते नर्द कानमे मारे जति दो ॥ कुक ठम 
ते हो ॥ अब हमको तुग्ं 


क्या इसिर :एक बात ख्या नहि रा 
जटी करते पुत्तरकं चिपाते रो ॥ खा मरः कटार 
री॥जोनं करो इनसाफ़ छोड आसं 


ज्ञान नर्द खंड उत 
हमारी ॥ १२९ ॥ 











 रानी--किस . 
करै सगाई कर उका, ८५ नकी मंजूर ॥ 
एक न की मजर कवरके सादीका फन्द डार चुका ॥ मे खखं 


॥ कदी लेती एक न मानी कहता कदता दार + ॥ लद 
रैसोसौ दफे एकार चुका ॥ पूरनको व्याह म्र | 
॥ 


तेरा मन्त्रीभी ख मार च ॥\ मु ॥ ॥ 
ख्याट न रया ॥ विध मापर अप तुवरने ` 






1 | [जा=- तेसा परन्‌ पुत्र जवान उसे चाहिये नार सतख॥ | 
॥॥ त खय नदानका, वह केते वरे कशल „ | 
अपने 





` , आहं ॥ १३१ ॥ 


` ` ` = जिः = द. 
ति या ना 


त स त 


< * 2 १, 
। 





कायार व क = 
वचर ॥ ६ क 9 1 
५6 ` + न 





पाई फेर ओर कीं किसको खाये ॥ घु ॥ गलनस्फी पाई ॥ 
दह नहीं © = सेटि | पाड ॥ | 
जर दंडसत नहीं खाई ॥ ठेसा इंआ वेदान शरम रतियो नरि 


 दौहा राजाका. (८ 


रानी तेरी वात लगती नहीं, पूरन नहिं बरहर ॥ ` 


| एत्तरको अब देख मेश क्या हार्‌ करिया ॥ मु ॥ गलजप्फी पह ॥ 


 राजा--मे अपना एतत जानके, दंस हस करती बात 


त अ ज्ञः नहीं दै साविति मिस नंनर अती 


तमम आ ङस्ती करे, क्या उ्षकी मक्र ॥ ` 

क्या उसकौ मकद्र सहूरसे सांच बात बतखा रानी ॥ जो श्चूढ 
जान तुफान धरे गिरे नरकङुण्डमे जा रानी ॥ तञ्च साथ कंवरने 
करी जास्ती सावित मजर पहुंचा रानी ॥ परमेश्वरसे डरके कहना ` 
चूडा मत दोष लगा रानी ॥ ख ॥ सच कहना आके ॥ कसम बाब्‌- ` 
लकी खाक ॥ कह कंवरको कतर पास अपने बुल्वकि॥ १३२ ॥ ¦ 
दोहा नृनादेका- ` + । 
बेधडक कुंवरने आनके. सीने डारा हाथ ॥ | 
सीने डारा हाथ खेँचके तनका बुरा इव्‌।र किया ॥ मेँ पकड 
कमरसे गेरी परेगपर पेसा ल्म कमाल किया ॥ तन तोड बदन 
सव खाया चुटकी काट गाल युख लाल किया ॥ मरवा ठेते 











जर्‌। दहसत नहीं ख्‌ | स इजा वेखिहज ` स्रम्‌ रतियों 
नहिं आई ॥ १३३ ॥ 0 
दोहा राजका. । 


तन्‌ रानीका देक, ल्मी बदनमे आग ॥ | 
उठी छार इती नदी गहं षसन्दर जाग ॥ #| 


गई बसन्द्र जाग निगरम दमपर दम उभरी जाती ॥ ये असल 


~ + क ५ = ् 4 १ ^ # 14 ` ~+ ॥ 
न नह क, 6 \ ह द “9 १, + 1 कै» 
1. 10; 1714. 1. ' "1 क : `. 
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बको कृतल कृष्टः ये बात प्र मनको भती ॥ अब जर, अञ्च 


दिपती। 
बरदाश्त कला टं छती ॥ खु ॥ ना कर हि 
कवी त ५ ॥ द्स्शनसे बेजार जगा सूरत नरह 


।॥ १३४ ॥ 
॥ दोहा तूनादेका | 
| , राजा०-देख कवरो जासती, भरे दी बस्तर एड ॥ 
५ कीः दिये, कर दी नगन उघाड ॥ 


॥ करदी नगन उवाड़ मेरा उस आगे नहीं जवाव इ ॥ जञ 
| | गेर तख सैर बन्द किया उप्र चद्‌ भोग सिताव हआ ॥ सुकते तन्‌ 
॥ मनकी कु होश रही नहि पेखा बदन वतव इञ ॥ ु्ष॒भारं 
॥ बीर बाबरुकी कसम मेरेते कुंवर खराब हुआ ॥ सु ॥ अव जीरः 
< ५ ; । | ` गाइ ॥ कहू राजा तरं तइ ॥ गह जहर विषं खाय यही मेरे 
 । मनक भाई ॥ १२५ ॥ 
++ दोहा राजाका < 
। रानी कह मे अपने कुंबरकाक्या कुष कर इलाज! 
| ॥ उस पापी वदमारदने, जरा करी नहिखाज# 
| कृरी नदिं लाज आज यह कड जल्मकी बात इइं ॥ दकार ` 
भद गुस्सेमे पवतसे भार रत इडं ॥ कभी बाहर आवे भीतर. 
नामोज॒दात इई ॥ कर बालकराम उस संखरावको 
प्रभात्‌ इई ॥ मु ॥ शमसेर संभाटी ॥ कमरपर सेफ 


\॥ त्रकस्‌ तीर च उरा । ५२ 
प ॥ १ कतरः | हा न॒नादेक | 
त ४, २[9\1~-केतर कराकेः कव्रच्छ | 














¬. _ रू नरी लाट रव मेरा जव जीनेका धरम हो ॥ ये लोगं 
धः यू इरते रह एेसा नहीं रा करम होवे ॥ जग वीच नसी 
इत पटचेगी खनतोके कान गरम होवे ॥ आगेको पत्तर अदब करेगे 
माके] लाज शरम होवे ॥ खु ॥ तम कृतर कराना ॥ खून भर 

श्या लना ॥ पहले रयं पोशाक फेर खानेको खाना ॥ १३७ ॥ 

वीहा राजाकां. ‰ ` षः 

राजा आये दरवरं, कह संन्वीपे बात ॥ 

 .. . प्ूरनको हाजिर करो, कहां गमाहईं रात॥ ` 
~ कहां गमाई रात कुवरको गिरफतार करके ल्यावो॥ उस मन्वीवे 
„ शसा कटना इस्‌ वक्त दौड जल्दी जवो ॥ बडी रानीका डोल। 
८ कसवके उसको मी लेते आवो ॥ सवं काजी सदा पंडित 
ओर दाहं ददाको इलवाबो ॥ ख॒ ॥ जरदीसे जावो ॥ जरा मत 
देर गावो ॥ जो कुंवर कर कख उव मारके खाल उडावो ॥ १३८॥ 
| दाहा सवीका. (४ 
पथरकलको ठयक, सन्ती इअ तयार ॥ 

सर संगीन चदाय॒के, जल्दी चला धार ॥ 

॥ ह जख्दी चखा सुधार संत क्ञः मन्ब्ीपे आया ३॥ सन शपेषाह 
 इविनज रजनि तचे इलाया ३ ॥ जितने भर काजी सुद्धा | 
डत सवर हम चाया 2 ॥ वतर कुबरफी राजने कुछ | 
स्तं इकम फरमाया रै॥ सु ॥ रानी बुलब।हं ॥ जोन पूनकी 
१. शाः ॥ चठ तर वर शिताव रवकौ चिद्धी आई ॥ १३९ ॥ ` ॥ 
# क ८. जां ज दोहा पूरनका. ` म 
 बजीर°-मेंजा ५५ स कारन, किया पिताने।चदं ॥ || 

आज ङ्गरकी देर नदि सवत इर ॥ 
| ॑ (१५२ मी "0 | | 


# भ प य] ॐ, 
। ^ ६.५ 4 „13 +." १६२१ 
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( ४ ) पूरनमटभक्तका सगीत } 












सख्त हकुम जाद मेरेपर विना हायकी घाय लगीं ॥ माताने 
चुगटी खाई पितापे तुरत बदनमां भाय गी ॥ दिलमे कुर शबद - ` 
/ पडा राजके इस विध मेरी चाय लगी ॥ त मान चदे ना मान्‌ 
। सन्तरी कजा हमारी आय छगी ॥ मु ॥ देती दिखखाई ।॥ अगम 
चिद्री आई ॥ किवलेगाहके पास मायने चगली खाई ॥ १९० ॥ 
दोहा वजीरका 
। शनीका दीवानने, डो । ख्या कसुवाय्‌ ॥ 

` , ताम श्चाम तनवायके, भीतर दह छिपाय॥ 

भीतर दईं छिपाय जेसा कुछ राजका दस्तूर होवे ॥ दो दाइ 


ददाको साथ छ्य बोटनका नदिं मखद्र होवे ॥ वे काजी सुला 
ण्डितभी कोई नरीं इकुमसे द्र दोव ॥ उस रूपेसाद दिवान साथं 





पूरनभी राजिर इन्र होवे ॥ यु ॥ ना देर लगाई ॥ इकुम तमी 
बजाई ॥ आमखासमे आन रावकीं फते मनाई ॥ १५१ ॥ 
; दोहा राजाका 
गस्सेमं राजा भरे, चदं गया हषं ईकार ॥ 
मायेमे बर चार पडे भर बदन जोश दकार इञा ॥ बे चडकः . 
मारनको क्ट ठे शमशेर तयार इअ ॥ ज्यों सेद्‌ मगर ख ` 
#¶ स्याद्‌ पिरेरन आप बिदस्त फरार हआ ॥ ज्यां यवे सुस्ककी इन्त, 
4 ॥ # मल दीदे तलब दिदार आ ॥स्‌॥ देता दं गारी॥जरा मोदव्वतं 
| ना पाल्णे ॥ सुखप्रं बरसे खून आंखें छा रदी खारी 1१ $ 
म गफ दोहा पूरनका 
घ दिलं डरे, थरथर करे शरीर ॥ 
डके पठता, क्या ह युनहं तकार ॥ 












 -- ----------- ~ -~-~- [त क) 
र कक १ 


 युरनम्भक्तका सांगीत । ( ५ ) 


+^... _ कया रै नह तकसीर पिता क्यों अपने दिलसे दूर किया ॥ 

. ` र नार नगरके जा पृ्छो फुर देषा नहीं कसूर किया ॥ जो काम 
अज्ञ फरमाया था यें हसबुर इकुम इजुर किया ॥ मे रीत कायदे पर 
वरता कोई उरटया नि दस्तूर किया ॥-खु ॥ द्रयाफत कर लो॥ 
ति सुन चित्पर धर लो ॥ निकटे मेश कूर मारकर दस्त ` 
केत्रलो ॥ १४३ ॥ 


दोहा राजाका. ` 


परन-त्‌ कहता मे भक्त हं भजता नित भगवान ॥ | 
तरे अन्तःकरणमें कतरनी, निपट कपटकी खान ॥ 


ॐ ` निपट कपटकी खान जायके महलोमे आफत गहं ॥ तेने | 
> मतके संग करी जादती भौर नदीं तञ्चको पाई ॥ कुछ मेर तरफ 
का लिहाज किया नदीं दिल अन्दर दहशत खाई ॥ त तीनसौ क 
|  . साट सगाई छोडी छोटी माय पसदं आई ॥स्‌॥ ज। चम ताडो॥ 
~  जिमीर पकड पछाडी ॥ लड परटेगपर गेर॒ नारकी होस 
` बिगाडी॥१४४॥ ` | 1 






, ॥ ष्क चका ६ "च `, व = 4 = 
ष ६ 

















कक व ~ 


------ १५.०.३० यनक 


"का(न. 
पिता =त॒म तो अपनी जुवानसे, मत कहो एसी बात ॥ 
तुमको सव माम है, जो ह्ये ओंरतको जात ॥ 


जहो ओरतकी ज॒त पिता जो करे मधन पिानोगे॥ दर 
` वयाप कर्‌ इनसाफ़ करोगे तभी चारततर जानोगे ॥ इ षत ठ 
कार चटा अव मरक यो मानोगे॥ सच श अग || ं 
^ ते खेमा जव इथ ओर पानी छनोगे ॥यु॥ क्या क ६ | 

॥ 9 तरी) मतने तद्बीज कयं बहि ` क| 








दोहा राजाका, 


॥ परनरानीकीही जुवानमे, होता हार माल । 














॥ माताको मिरने गया, जाय मचाई धूम ॥ 
॥ . जाय मचाई धूम किंसीने जिकर हमारे पास किया ॥ तू रानीके 


॥ संग करी जादती नाजक वदन उदास किया ॥ पेसी बेहोश खमोश ` 
।॥ इई सव तनकृ सत्यानाशक्रिया ॥ फिर खानत तेरे जीनिको माता 
॥ संगभोग्‌ विलास किया॥ मु॥ कर सीना जोरी ॥ दहाथकी 
/ | उरियां फोरी ॥ होके पूत कपूत मायसंग चेटी होरी ॥ १४६॥ 
= 1 सः दोहा पूरनका. ` ॥ 
॥ ख दसी कहते नहीं, तेरा रुख माताकी गेल ॥ = 
 । कीं प्रथिवीपर होती नही, मापृत्तरकी फेल ॥ =“ 
।  माए़त्रकी फल पिता में सा नहि बुध दीन हा ॥ सव वति ` 
| 92 खिलाफ सुनी मेरी मक तुम्रं यकीन हुआ ॥ इन बतोमे 
ट | मेरी खेर नदीं ये पहर खड़ा संगीन हुभ।॥ तुम चाहे जेसी कसम 

/ | सवाल प्रन नरि सतहीन इ ॥ सु ॥ हरिका हितकारी ॥ पडा 

| मनम शक भारी।एस्‌(करो इनसाफ पाप एुन ठे उमारी॥१४७॥ ` 
| भ [ दोहा राजाका. क 0 








& # छलवाजी करती नहीं, पेट मरनमे कार ॥ 
| - = भरने कार कभी हरगिज नरि धात कटे टी ॥ जो इश्क 
| मोहव्वत = दोस्ती अवग नरी उमर ऊढ ॥ चित ची चारि- 


+ 4 ४, । 
९, = | # ॥ न 
जिः ॥ ये = इ 





५ # 
= =" 


भियः नः मरे इस्‌ विष दिक्ते न। दटी ॥ ये सिकं तेरी षद्‌- ` 
अधिक ददी ॥ सु ॥ कर सीना० ॥ १८ ॥ ` 






दाहा पूरनका. ` ` 

४  पिता--तिरिया तुरकी वानियां भील भरे मत जान॥ 
८. शः गरोव देख मत भ्रलन।, निपर कपटकी खान ॥ 
7 2 


कपटकं खान_ जहामि मतलव्‌ काट चाते ३ ॥ कुछ 
जलग पार बसाती है मित्तरसे द्ग 


कमाते हे ॥ वन मित्र पेटमें 
आन घुसं सव सटी कस्ये खाते हे इनक! क्या इतबार 
पिता जो परघर ञशा मनति द ॥ सु॥ कुछ 


ख्यारु न खाया ॥ 
नदीं इनसाफ उकाया ॥ सखन सन जटी बात सुञ्चे बदमाश 
हराया ॥ 












॥ ऋ [१ 


गहय राजाका 
¶ृरन-तृ कहेग। मरा रावने प्क न्‌ स्ना सवाल ॥ 
तञ्चकाभी में पुंखता, अपन कहो हवाल ॥ 
४ ना कहो हवाल कवर ये बात डरी किंससे बिगरी ॥ सच 
„, कहना पहलो त निघराया रानी सा तेरी निरी ॥ ल्ग आग 
बभूकाबुस्ता नदि मेरे लगा पग तनमां जिगरी ॥ ्लठेको सख्त 
६. सजा इगा जरजिदगीपर करद्‌ डिग रों | खृ॥ ना कृषः मुल्ट्‌ा(- 
। जा हक्मला दगा ताजा ॥ बंगा कराय जरा आवे न्ह 
ख्ज। ॥ १९० । 


` दोहा पूरनका | 
।, पिता<-अपने मुखत द भरो मात 

च कगे तकसीर्‌ ॥ 
"तयण भरा शरीर पिता में केसे कहू खुरी जल _ | 


त त ४ ल र 





9 3 (> 












हिन अखत्यार अलखकेहे वि 
॥ र. विनाम 














। ५ ४५; ' _ 1 ६ १ र. 


















(ख)  पूरलमलभक्तका सामी | 4. 


बुरा पिता मातो दोषनरीं खाता॥स्‌॥ हमने मर जाना ॥ एक दि" 
। जंगक जना ॥ वखत आसि वीच मेरा है वी ठिकाना ॥ १५ 
दोहा राजाकां 

परत तेरी जयानसे, सावित इय कमर्‌ ॥ 

|  अल्षत हमं यकीन है, ते कीना फट जरूर ॥ 
तँ कीना फेल जष्टर मेरी न्यं बात समञ्ञमे आती द ॥ म॑ ई 


। म्राट्म हआ तेरी जवां युलञ्चटी खाती हे ॥ तकसीर सीफ सावितं 
तेरी बोेसे जनी जाती ३ ॥ घु ॥ क्या विधा मिङता ॥ आप 


॥ कर एव छिपता ॥ रानी बड़ी गरीव गजक दोष लगाता ॥ १५२ ॥ 
दोहा प्रनकरा | 


| पिता--फिर हटके इस बातकी, खव क्रो परताल ॥ 


॥ _ जरसो निकषे मेरा, लीजो खून निकाल ॥ 
लीजो खून निकार मेरी ठम खार भुस भखा देना ॥ रत्ती 


"| जटादोके विरफोर कतर कवा देना ॥ जो बन्दैकी 


† = ऋष 
७५५. 


| दोहा राजाकां 


“1 परन-त्‌ सारा भरा फरवका, तेरे भीतर कलम तरय ॥ ॑ 


सहत छरी रीरी जगा, छटा इव वट्मास्च \ 
| 


अथेजीक। चार, इम पट्के खोया 


याफत सब हाक किया ये तेरी शरारत पाती  ॥ इस कदर मुच 





॥ भर दवे कषर मेरा बेधडक जन मरवा देना ॥ तवं वेशक दाथ ` 


होवे धड़ धरतीमं घरवा देना ॥ यु ॥ हमने मर जाना० ॥१५३॥ ` 


। . छटा इभा बदमास पिरे जा रंगमहरोमे विष बोया ॥ कर 
जोरा ल्मी रानीसे तु एेसा बेषुरियत रोया ॥ तें रि फारसी 


अब दीन्‌ 
^ 1) 





> क । 





पुरनमर्भक्तका संगीतं । (4 


दोहा पूरनका. _ 

पिता--जिनको प्यारी इस्तरी, कव प्यारे हाँ पूत ॥ 

| तुम बस पड रहे नारके, क्या होगी करतत ॥ 

क्या रोगी करत्रत सुनो इनसाफ हाथ नरि आबेगा ॥ जिनपरं 
प्रमाय ओसतकी वह क्या इनसाफ चुकावेगा ॥ ब्ुटेको सा 
कर देगा सेको ब्रुड ठहरवेगा ॥ अब पूरन अपनी जिन्दगानीं 
कौ कवल्ग खेर मनवेगा ॥ सु ॥ हमने म० ॥ १५५ ॥ ` `. 
दोहा राजाका | | 


इतनी शुनके रावने, सीत टदे तख्वार ॥ 


1 पूरतको मारन चटा, अब नहि कर उधार ॥ 
अव निं कैः उधार कवर तै बात तकंकी क्या कीनी ॥ इनं 

लोगोको कुछ कड नहिं सकता गल्मे जप्फी पाटीनी ॥ ब 

जलम किया सब सूबोने तेरी जीती जान छुटा दीनी ॥ मेरा मन्वीं 

दुश्मन री निकला मेरे खद्ध हाथसे आदीनी ॥ सु ॥ नहीं मारं 

उड़ता ॥ तेरा कीं खोज न पाता ॥ एेसा मारता खड़ चला 
एडीतकं जाता ॥ १५६ ॥ | | 
५. | दाहा वजीरका 


हाथ्‌ जोडके वीनती, करे रूपेसाह दिवान्‌ ॥ 
` र्डकेको मत मारियो,तुम्द श्रीरङ्करकी आन्‌ ॥ 
४. भरीकुरको आन्‌ तम्हं कभी हाथ छंवरके लोगे \ 
ˆ इसको मार चुकागे पिर पीछे पछितावोगे ॥ थारे सब महेत 
एक वर फिर ओर कवर कदां पवोगे ॥ सब भखंवण्डम॥ 
^ चचार पत्र कद किसे बुावोगे ॥ सु ॥ मत ^ । प्‌ 
गंगाजी न्दाना॥ पालक ह दोश हाथ इसके मत लाना ॥१५७ 
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व कर 


५ (८ 


| (६०) ` एरनमलभक्तका संगीत । 
॥/ | दोहा राजाका 


| | पखरावको बातको, सुन स्पे साह दिवान्‌ ॥ 
॥ तकता था पत्तर तर्‌, नमट गया इवमान्‌ ॥ 
$ । निमट गया बुघमान कुवरको अकलमन्द्‌ बताता था ॥ द्र 
हमेश बडाई करता था बखूबी धीर धाता था ॥ मं बुरा जमाना 
५ , देख वरफो जल्दीसे परनाता था ॥ इसलिये तीन सौ साठ 
सगाई किस छ॒वीपे हटाता था ॥ सु ॥ सब दोष तम्दारा ॥ 
ध | । वर रख दिया कुबारा ॥ अपनी बात कबूल उलट दिया इकम 
। हमारा ॥ १५८ ॥ 
ध दोहा वेजीरका 
"1 राजाजी-रानीकी कदत नरं, जिसपर तरा प्रम ॥ 
 ॥ ।  परनभक्तकी तरफसे, कर जारगा नेम ॥ 
॥ ` करजाञ्गा नेम कुवरको खातर कस्मा खा दंगा ॥ श्रीगगा- 
 ॥ जके किनारेपर म॑ हाथों लफ उठ दूंगा ॥ तकसीर कवरकी ` 
 ॥ निकटेगी गल अपने फांसी पा दगा ॥  समशेर सीत कर धर ` 
॥ ग्रदनपर जन्‌ जफा कर _ डटूगा ॥ भ ॥ जो निकटे शठा ॥ 
छवर पसा नदिं उटा ॥ ये सब॒बात खिलाफ दरफ उकटा 
॥ दो पृरढा ॥ १५९ ॥ 
४ ^. दोहा राजाका पिमं 
। वमन (र परन्‌ दा जने, रहे जगतमें पाक ॥ 
| करव डर जो कसम साग लोख ॥ 
_ ४ 4 १ खत जलम हआ भारी ॥ कुछ 
चक [स्‌ क अनप ॑ द मासः ॥ सब ८2 ध | 
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+ नारक चेहरेपर दिनरात रहे सुरखी जारी ॥ ख ॥ नहिं हे इराई ॥ 
ˆ नार अड्कसि खाई ॥ एेसा इवा वेषिदान शरम इसको 
 . नहिं आई ॥ १६० ॥ ( 


दाहा वजीरका. ` 
` ` रजा^-कृहा किमीका मत करो, देख करो इनसाप्‌॥ 
इन बा्तोको सुनसफी, करनी अपने आप ॥ 
| करनी अपने आप साफ इन बातोका निरखार करो ॥ इस 
|: कृकत जमाना खोटा हे मत ओरतका . इतवार करो ॥ क्या खवर 
कोन तकेसीरवंद दिलमे तुम सोच विचार करो ॥ घरबीच वेख्के 
समस्ञ[ दो कहिं एेसी मत तकरार करो ॥ मु ॥ मकृसुद्‌ सुत मेरा ॥ 


गर खोदा नहिं तेरा ॥ पूरन तजे इमान जगतमे पड अपेरा ॥ १९ १॥ 













दोहा राजाका-. 0६ 
मन्त्री °-तू क्या जाने कव्रको, नेक चलन रणद्यर्‌ ॥ ` 


` मनपापी द भक वर्की करनी है ॥ करे जैसी 
` " करनी $सी भरनी तेसी पार उतररी ई ॥ त॒ भक्त देख मत भू # 
भरोस शटी हथ खमरनी है ॥ सन्दर छि शकल सजा देखे दिक | 
अन्दर पाप कतरनी ई ॥ ख ॥ यह भरी पापक ॥ नजर है इरी 
आपकी ॥ मासंग काना फर शरम ना करी बापकी ॥ १ ६२-॥ | 
"५ दोहा वजीरका, | | 
# राजा किन्मतस लाचार सव, आखिर छग परवान्‌ ॥ | | | 
॥ 1 _ परल हय असंख्य जग, तो प्रन त्त तमार | 
॥. ३ सिध ब्रन तजे र१न्‌ कभी देखा नहि अख परनारीका | ॥ सतः गत. | 1 
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लाल शुन गवे कृष्ण सुरारीका ॥ वट अन्द्र मनमोहन अुरखी- ` 
। धर सुमिरन करे गिरधारीका ॥ मु ॥ करता ह मारी ॥ सदादरका ~) 
॥ हितकारी ॥ जपे अरुख रघुनाथ राम लक्ष्मण बनवारी ॥ १६२॥  . 
दोहा राजाका. छ 
बात शरारतकी कटै, सन मन्त्री बेशूर \ < 
` एक बात पटी नही सब सावक दस्त्र ॥ | 
॥ | सव साबकं दस्तूर अरे दरवक्त मेरी बांधे चीरी ॥ तू ववर देख 
। | मतवनः डो गया खुन्दर देख जवां शीरी ॥ अजदहन सिर्फ 
४ |  शीरी जवानसे नाइक सरुक इवा गीरी ॥ वे वचन्‌ विष्के 
। | याद करो क्या कट्‌ गये पंडित कशमीरी ॥ खु ॥ ना रयनी 
र | चटेगी ॥ चटे तो फेर पड़गी ` ॥ रानी नरी बदमा 


१ , | । 
चै `^ 








॥ ४ व मदेवक्छ ना इएः कन्थे चदा तन # 


श ञ्जु 

ष | जडगी ॥ १६४ ॥ व 

६. | ५१ दोहा वजीरका, श 

|| शजा-प्यासु तभ नदि धरतरी, भूख तजे नहि कालं 

क: | | ल हि ज ५ रि क{@ ॥ 

~. - | नरि तजे त्‌ परतर 

ह जर नर 7 पारः जगतमा निेण नहीं गुमान तजे ॥ को 

॥ |¦ वेडित गनी सनी जोम जन दिले नदि यस ` क्ञान त ५ 

॥२ चन्द्‌ सूयं नव रुख तारोमां धुवजी नरीं अस्थान तजे ५ चार 

# ॥ पट जागे राजा कमि पूरन नहिं ईमान तजे  ॥ सु ॥ ५ तजे 
न दाता ॥ प्यार तजती निं माता ॥ पूरन तजञे + य तात 

/ ॥ रलो हो जाता ।॥ १९५. ॥ दातः 

श दोहा राजाका. 

(> दीभर तिस्यादेखके, शिवने ता 











, न ऋताः ¢ मो 
वा चारे कयि 


गि कि कि "व 






, - कन्पे चटा शैतान जाय अन्ञनीके कन्था वाप इवे॥मनमोहनका 
> = 8 गया ङुबजासंग मेल मिलाप हवे ॥ शरीमूयदेवता ङुन्ती 
` उप्र आशिक अपने आप हवे ॥ इन्द्र धर गन्धरवसेन ऊवरका 
 बआदीकेसंगपापहृवे ॥ सु ॥ श्रगी ऋषि हारे ॥ मछन्दरनाथ 
पियारे ॥ गये देवता भूल € पूरन कोन विचारे ॥ १६६ ॥ 
दोहा वजीरका 
राजाजी-एकं दूर अदिशी वात है, पुरूष नारसे हीन ॥ 
“तरा विश्वे इख, पुस्ष रै विश्वे तीन्‌ ॥ | 
परप हे विश्वै तीन इस्तरी दिल चाहे जिस विध बकती ॥ जब ` 
., आप सुहारी हो जवि फिर लज पुरुषक्री नहि रखती ॥ जव सतय ` 
„` विभ्े जोश चढे फिर पत्तर ३ नहीं सकती ॥ बो -छिनमातरें 
 इवजावे ओर पुत्तरसे करतब करती ॥ सु ॥ ना करे समाई ॥ चाहे 
बरल्नण हो नाई ॥ ना कुछ करे विचार चारै वेरा हो भाई ॥१६७॥ | 
हा राजाका 


चर्या जाने मन्तरी, मेरी रानी है बद माश्॥ ` . 


मरी समाप निकल जा, यही हकम ह खास ॥ 
| ५ यही इम ३ खास तेरेपर तीन लाखक। उरमाना ॥ दो दाइ 


 उदाको कर दीना छःछः महिने बंदिस्खाना ॥ सव पंडितोके घर # 
| 






| शा) - 
+ ह । 1 


















। चप करो आर काश्मीरा खेनाना ॥ पूरनको इकुम कतल कर्‌- 
क्लः किख दीन्‌। परवाना ॥ सु ॥ रानी दिर तारी ॥ त्याग 
चित्त विसारी ॥ करो डेट पूवं धन नमक पेसाभर खारी॥१६८॥ 


हा वजीर | 
क जा तीन वपमोअतल या, दिले पिया उन 


नन्‌ मा जर्‌ जिंदगी, स्‌ 


, ^ ५ 0 
४९3 । १ 
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7 1 इनमलभक्तका सगीत । र 
 {६४) -.  पृरनमरमक्तका सगीत) 


सबसे ताबेदार राव अफसोस सभासे वहार किया ॥ कुक तीन 
लाखका जरिवाना यें सब देना अखत्यार किया ॥ तें तुरक तन- 
कसी दास्तानका बड़ा बांध विस्तार किया ॥ पुत्रको कत 
कराते हो तुम ओरतका एतवार किया ॥ मु ॥ जिसने विष 
बोया ॥ नाकं अपना घर खोया ॥ ठे पूरनको गोद्‌ मन्तरी खुर ` 
युर रोया ॥ १६९ ॥ 
दोह्य रजका. त 
` राजा कहे घन सन्तरी, यह . मेरा इरशादं ॥ 
दौड रपट जा शदरमे स्यावो चार्‌ जलाद्‌ ॥ 
लावो चार चलादं याद्‌ कर कतल कव्रको करना दै ॥ षर 
खातर रानी नूनादेके करूश खूनका भरनाद ॥ मेरे एसे पत कपूत 
बरक शीश कारके धरना ई ॥ चाहे पाप्‌ चटो चाह धरम्‌ फलो 
अब नीं किसीसे डरना दै ॥ भरु ॥ जलदीसे जवो ॥ लिये विन ५ 
 कृभी न आवो ॥ जल्दी चार जलाद पकड़ मेरेपे स्यावो॥ १७०॥ | 
॥,. ¦ ` दोहा संत्रीका. नः ` 
| ॑ “चल शरमं सन्तरी, ञ्चर छर रोता जाय ५ 
 सालवाहनके सामने, नदि क पार वसाय \ 
। _ ना ङक पारवसाय्‌ सन्तरी इसी सोचमां मर लीने ॥ क्यः 
कमल फूलसा कवर देखकर नयनं नीरसे भर लीने ॥ कुल चार्‌ ` 
` जलाद्‌ पकड सन्ने अपने आगे धर रीने ॥ जा सारवान 
 हाराजरावके नजर साम्टने कर दीने ॥ खु ॥ संव्ीरेआयाप्ै | । 
इकुम तमने फरमाया ॥ इस बुक इकम इन्‌र सन्तरी हाजिर । 
लयाय ॥ 943 ॥ ॥ - 


ष्का क कक 5 ` च कक क" = 





| । वखत कुत्‌ रको कृतटं कृरो अब रत्ती परीतं न पालो तुम ॥ अ ॥. 
॑ रेमने मरवाया ॥ हुकम य सख्त टगाया ॥ जो कोड देगा दरक. 









4 9 मकनन सागीति १५. 
` . दोहा जनखादोका . 


हाथ जोडके साम्हने, हाजिर खे जलाद्‌ । | 
सन्स कारन तुमने किया, हम लोगोको याद ॥ 


लोगोको याद राव वो कारनं हमीको फरमाहये ॥ जो हमको 


ॐॐ इरशाद्‌ होवे सो हसबुरुहकम बजा खाह्ये ॥ भिस्‌ कद्र हुकुम 
२₹। ₹[।कमका अलवत्तः वो करना चारिये ॥ अव कौन सवव 


भाद्‌ कृर वह मकसद हमको बतलाडये ॥ मु ॥ सरकार हमारी ॥ हमी 
रेथत हँ थारी ॥ हाजिर खड़े जलाद इङम करते नहीं भारी॥ १७२॥ 


दाह्य रजाक्रा 


 जलादो-इस्‌ पररनको पकडके, कर दो पुपर चखान ॥ 


हाथों गेयो हथकडी, गलमां तोक तदान ॥ 





गलमं तोकं तलान कँवरको शहर बाहर ले चाखो वम ॥ 
किसी वारादुनी उजाड़ बीचमें इसे कतर कर डालो तुम ॥ 
` पन अन्द्रसे मरके प्याठे पूरनका खन निकाखो तुम ॥ . इस 


उसकाभी आया ॥ १५२ 


दोहा जलादोका 


जादे; कुंवर किया गिरफतार ॥ 
चर क पः गए ठे नेगी तलवार ॥ 


नंगी त्वार दृङमका जहा श ४ ॥ ठंड शि | 














(६६ )  । पूरनमट्भक्तका संगीत । \॥ 


| 


तानी ईस २ कवर बेहोश इवा ॥ म ॥ ना पार वसाईं ॥ कमम | 
लिखी सो पाई ॥ पकड़र्कुवरके दाथ खेचकर युश्क गाई ॥१७४॥ 
` आ ए दोहा वजीरका. (2. 
। देख करकी ४ , उलटा पडा वजीर ॥ 
| छाती पीटे सिर धुन, नेनों जारी नीर ५ 
|  नेनों जारी नीर सवे रेयतको काया भरनाती ॥ मघ गगन 
। ` सिदासन्‌ डोर रहे चोमण्डल धरती भ्रनाती ॥ नर नार नग्रके 
| रुदन्‌ करं इद्र उयूं पिरथी घरनाती ॥ मेरे रूम हम कण्डलाते दै 
। छवि देखो देही फरनाती ॥ शु ॥ काया करमलाती ॥ फिरे पिरथी 
॥ । मण्डलाती ॥ क्या मेँ कह उपाय कष्‌ नर्द पार बसाती ॥ १७५॥। } 
` (भीः दोहा बादीका. _ _ . ` ॥ | 
| श्या सेवे सुख ईरा, लिये संदेटी साथ ॥ ५५५५ | 
॥ तेरा कुलुमण्डल दिल लाडला, दिया जलादों हाथ 
क दिया जलादौ हा कबरी कके युश्क मरोड़ चे ॥ गल 
^, रकः जंजीरे डाल ईवरके खुद जंगलकी ओड चरे ॥ ठे श्र 
~ 8 । साथ शमर हाथ दल लश्कर फौज जोड़ चे ॥ कर रुदन लोग | 
।।६ रोते तन खोते साथ हवस दौड चले ॥ खु ॥ लाखों नर नारी॥ 
#॥ रोवे खल्कत सारी ॥ रोता खसं दिवान मार सर ठीक | 
ल , ५ सः रानी कष दोहा ईठराका. ` 
| ॥.. त्‌ ५ उल्टी खाह्‌ पाड ॥ 
। > मिटी खोलके, लीने बस्तर फाड ॥ लक | 
स्तर्‌ फाड रानीने सिरं मही पा रीनी ॥ गरन, | 
देखके सिरं खाक रमालीनी ॥ एसी बेहोश खम । 
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ि र ` परनमटभक्तका शित ^. , ` { ६५ " "(द च 
> इहं इस पूरनकी गम खा टीनी ॥ अपघात किया 
` प्या तन ता रमे नद] लीनी ॥ घु ॥ राजापे आई ॥ हाथ 
"अह प्रदं ॥ सिरपर परु गेर नाथकौ दहं इहाहं ॥ १७७ ॥ म 
| दोहा राजाका. 
यनी =क्र अपन्‌ तन ताके, वदन्‌ किया नापाङ॥ 
कयं गर गेरी चनरी, स्यं पिर पाई खाक॥ | 
 _ शयो सिर पाईं खाक नाइक हाथोंको खड़ी नचाती ३॥ कहो ॥ 
चथ रोती तनको खोती सब डा फक मचाती दे ॥ तन ताछ 
` रमे भीज रदी वस्तरमे खून रमाती ३ ॥ बो वात कभी इरगिज 
रे ग होगी जौन चीज तू चाहती ह॥ यु ॥ घर जावो रानी ॥ 
ध म बात पिछिनी ॥ रिरित्र देगी दक सजा पेगी 
| ॥ १७८ ॥ _ ` ` 


ल") कहा इसका 91 
पजा कारन मे कुवरकोकतल करो होआज ॥ ॥ 
1 वो मकसद य॒ञ्चसे कटो, मे परं महराज ॥ | 
^ मप्र महराज आज तम यह क्या पाप. कमाते हो ॥ त॒म ॥ 
 « "कंस पापिनके कहनेसे भक्तोकी जान गमाते हो ॥ मेराना काटी 
। चन्दन सुरनकी किन धिपाते हौ ॥ पिर पीठे पठता- 
` >" अर जान्‌ बरूह्च विष खाते हो ॥ खु ॥ स॒मञ्चवे रानी ॥ कोन || 
; ` ठह सगा पानी ॥ इय दोगे पाड़ कौनकी वे छानी ॥ १७९॥ ॥ 
1 रानीजी ` दोहा राजाकाः+ ,. , ,. ह “| 
` ` ना-पत्तर होकर कैवरने, धरी मायगद्ं मीत) | 


। धिक. # ^ त । + ॥ 
१ त । ¢ ५ ५.  #। ॥ र 1 ४ ध ५. = , ऋ 
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(६८)  पुरनमखूमक्तका संगीत 


 . फेर ये किसका मीत्‌ कवर घरबार नजरमें विष वोता ॥ कर्‌ | +| 
जोरा चलमी जंग युद्धसे चट्‌ माकी सेजों सोता ॥ वह बेर कै ` 
। यद्‌ यार वने कटिं एसा जलम्‌ नदीं होता ॥ मे मदम मीन॒द्‌ । 
नहीं था मार खड्क जिदगी खोता ॥ खु ॥ रानी तरसाई ॥ पचम 
बुरं फसाई ॥ आन करी फरयाद्‌ ओर नहीं पार बसाई ॥ १८०॥ 
|. | दोहा श्छराका. । 
| ` शजा~कन्याना दिट्पे व्यागियिःए्र अरक नहिदीय॥ ` 
| ` तिरिया ना करिये कडिली, चाहे कुख्वन्ती दोय ॥ 
चाहे ुर्वेती होय तिरियाने बड बडे घर पाड दिये ॥ कोत- 
रसौ कोरों पांडोके तिरियाने के शाड दिये ॥ गट खक चक ` | 
नौ मदे कुदनके किर उखाड़ दिये ॥ ये तिर्या भरी चारत्त- ` 
रकी इन वस्ती शहर उजाड्‌ दिये ॥ मु ॥ इतवार न करना ॥ 


बात चितपर नहिं धरना ॥ तिरिया बुरी बलाय फेलसे इसके । 
डरना ॥ १८१ ॥ | 





दह्ल रनाक्रा 


रानी<-चनाका ओरं कुवरका, ना कुछ वाद्‌ विरोध ॥ # 
ना कुर ठाग ल्पेर थी, ना कुछ सुख नकिरोध॥ । 


इ ना कुछ सुख ना क्रोध विरोधनि अठ दोषकेषे सती ॥ कटौ | 
कया मतलब माता होकर वो पुत्तरकी छबपर मरती ॥ तकसीर- ` | 
चन्द गनी हाती मेरे इरगिज कान नहीं भरती ॥ चपचाप दईवर- † 

४ 1 टी रती कवि पेखा जिकर नदीं करती ॥ सु ॥ सव्‌ बात |. 

` क पदचाती॥१८२॥ ` 0. 


ज क - "से 








कः दोहा इंछराका 


राजाजी-मासीने एथुराजमे वहूरि मंगाया चन ॥ 
 , मासीने गंधरसेनको, किया गधेकी जून ॥ 
भ्या धका नन रतनसिह मासीने हग वास किया ॥ मासीके 
म युवजीने अस्थान गगन आकाश किया ॥' श्रीरामचन्द्र सीता 
उछमनकरो मासीने वनवास दिया ॥ खुद चश्मसामने मासीने मेरे 
वग भक्का नाश किया ॥ सु ॥ चर्मी अगाड़ी ॥ जमी इई 
गड उखाड़ ॥ सोतेली माताने पु संग बात बिगाड़ ॥१८३॥ 
दाहा राजाका 
. चलो जलदो ठे चलो, सालकोरसे वृहार्‌ ॥ 
कसी वारां नी उजाडभे, दो प्रनको मार ॥ 
 . दो पएरनको मार रानी ये नाहक निपट नदान इई ॥ कुछ सोच ` 
शेश नहि करती 


१? नार खफृगान इडं ॥ यह रसौ एत 
। कपत जना क्यूं जान अञ्च नजान इइ ॥ अब यह मुरख वेअ- 


णि असल किस प्रापीपर कुरवान इई ॥ ख॒ ॥ मूरख है रानी ॥ ` 
भर दिवानी ॥ किस पपी काज आज खोती ` 


॥ १८४ ॥ 

| दोहा जरादोका 4 

: , जब पूरन को ले चदे, पकड शहरसे पहार ॥ 
गेल वरे हो लिये नगर रख चार ॥ 

+ श नार्‌ नगर टखचार कामिनी 
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. द परनमलभक्तका सामीत । _ | 
[नाकः रंपेशा नरी जाती ॥ सु ॥ भरते ससकारा ॥ सांस सब- 
| ॥ रीका मारा ॥ दमतां बाखकराम मातां आदका ना ॥ १८ । 


। । कबरजी-जो चि सो मांग ठे, जो भावे सो खाय ॥ 
` केरा दिरूकिसमं पडा, सुञ्चको दे बतलाय ॥ 
` सुञ्चको दे वतलाय तुचे खुद चश्मोसे दिखला दंगा ॥ किसी 
॥ यार मित्रको मिलना हो जीतेजी तञ्च मिटा दगा ॥ जेस रकमकं 
॥। | सिरनी खानी दो मे अपने दाथ खिला दंगा ॥ कोड मन महरम 
५ | । हो मरजनीका हमसे कहो पास बुला दंगा ॥ मु ॥ खानेको खार ॥ 


(व 
ति (~ = 
-ज- 
नः 


1 । । बलव ले ॥ १८६ ॥ 
॥॥ दाहा पूरन्‌का 


^| पिता-मेरादिल मेरी मायमेजिन राख गर्भ अस्थान ॥ 


होगे मुक्त पिरान लगा 
दो भवसागरसे पार युञ्चे ॥ बदरी विशा- 
सक द्रशन कर द पिर होगे दश्वार य्॒चे ॥ तम व्रखुदा नाम 


ला जननीके बर 
४ 1 | कुछ ओर नरी भर्म दिदार मुञ्चे ॥ दरशनको अर गाता दू 


दीनी आनं ४ दीनी आन मिलाय ॥ 


मुखम गंगाजल पा टे ॥ दंगा तुश्च मिखाय चाहे जिसको ` ` 


जननीके दरशन करू, जव हगि सक्त पिरान ॥ ` 


सुज्ञ ॥ म॒ ॥ मे अरज लगाता ॥ भिरे ` 
नरूनादे माता सु 
दमाता ॥ दोनो मा मिलनाय भवर्‌ वैकुण्ठको जाता॥१८७॥ 
राहा राजाका 
राजाजीने | 
दोन दोनों छ्‌ बुल्वाय ॥ 


सुहन्यत राजिर दै दोनो माता ॥ करं 
करत भिस कृद्र्‌ तुम्हारा दिकं चाहता ॥ प 











|. असत तने अखत्यार साय छे जो तेरे मनको भाता ॥ तेरा भरमत 
॥.. ६. भटकता जाता जी रानीको ना ल्याता ॥ शु॥ नारोता ` 
रोज ॥ तड़फता भवर अकेला ॥ मिरु रो मा ओर पूत आजका | 
 दहेखा ॥ १८८ ॥ ` क. 4 






दोहा राका. . , 
माताको खुंची पडी, पूरनके गलमाईं ॥ ` ^ 
५५ प्र ष्रावर हो गया, हरगिज छोडे नाहं ॥ ` 
ती छोड नरि रानी बेधडक ककं सरली मारी ॥ स॒नततोकी ` 
| रोर आह नेनोसे नीर इआ जारी ॥ पूरनको लाके सीनेसे ` 
रः रुदन किया भारी ॥ मा वेदेका विद्यप खना मर दग रोवे : ॥ 
नि र सारी ॥ ४ ॥ क्या करे विचारी ॥ रोव सब नर अ ` ॥ 
२ ॥ छिपके रोवे वजीर नीर नैनोसे जारी ॥१८९॥ ` ॥ 
10 स. 
` समाता मन्न छोड दे, तोड एते प्यार ॥ 
`  अब्‌तो पूरन पुत्रको, दिङमे देय विसार ॥ ए 













हि 


9 स दिले देय विसार दाय भर ष्ट सवरकी मनमाहीं ॥ तर सः र 
र वरी न्य्‌ जान डबर जन्मा नाहीं ॥ जो अमर ऽकच्ह॒| 
0 मातत ख॒दाई दोष धरः किसके ताईं ॥ यह छिखी करमगति (कि ॥ 

| ताह इताला छदं साई ॥ स ॥ बीती तनमारीं ॥ कँ माता | 
। ॥ करो नतन रुख चार कमंगति हर्ती नाहीं ॥ १९० ॥ | 


^ ॥ 

# + 

त 1 

कोर्ट = ॥ शो ८ 
[५ > {ह ॑ 
^ खाक { चट . “जै 1 ॥ | 
लगी ॥ क्ष क; च रै न 6 
पुत्रके ॥ 68... | 
छ ^ ~ 40 त । 
४ ५" # * + , १. 
# > १ ~+ 4 त 3 ~ 
४। क 


॥ ^. ५ 









क 
४ -ऊ डम र - -- = 
-~ क हं वि क 
# + च नि गा ~~ ~~ ---- ------~ = --- ` ~ 
र - न्क ~> - नायि ५ ^) न ~~ [नगक 
न ==> -----~- ~ 


( (७२).  पररलमलभक्तका संकीत । 
। लगी पु्रकी चोट जिगरफे अन्दर जखम जवर बच्चे ॥ मेरे तन 
॥ मनकी माम रामको ओरको नहिं खबर बचे ॥ तुश्च जैसे कठ 
। निगल करके क्या देख तेरी कब्र बचे ॥ अब में पापिन चदनि 
। भागिन केसे कषः सवर बच्चे ॥ स॒ ॥ पौरख रदे जाते ॥ गये इट घर 
 । नरि आति ॥ तञ्चविन मेरे खा सुनने नित द्धे पाते ॥ १९१ ॥ 
| | दोहा प्रनका | 
ता०जो मरजी भगवानकी, करी राम रघुनाथ ॥ 
मेरी कजा हश्नै टिखी, किबलेगाहके हाथ १ 
| 1“ किवलेगाहके दाथ नाथनं चित्तके कलम चइ दे ॥ मेरा बडे 
` । शजघर जन्म दियां उसकी गत्‌ किसने पाईं दे ॥ मेरी मौत जलां 
॥ । इाथ दईं धनरबकी रजा खुदाई ३ ॥ मुञ्चे माता दृष बकस्‌ र्ख- 
। सत दे कुदरत कम्‌ इलारी ३ ॥ ख ॥ मेरेपर आयां ॥ श्रीरङ्करकी 
॥ |. माया॥ त्‌ मता न्यं जानं मेरे पूरन नहि जाया ॥१९२॥ 
दोहा इछराका. ` 
॥। हाय पुत्र तेरे कारन, सेये गोरखनाथ ॥ 
५ वारा वषंतपमंक्िया,जब आया थादाथ१" ` 
<~ ¢| जव आयाथा हाथ पुन नव महीने गभं कष्ठ सह गई ॥ सभी ` 
६ आसा टूट गया मेरी जिदगानी जरमा बह गई ॥ सञ्च सारी 
8 भ दुख दिया रावने तेरी कजा कुलको दह गई ॥ अवमे 
द पनि चंदि निरभागिन जेसी थी वसी रद गई मु ॥ छ 
+ ॥॥ ता पमां गती ॥ माय इस्‌ तनमां बरती ॥ रदी किनारे बे फिर 
| । सानाको मलती ॥ १९३ ॥ = ` 
भ, | दह पृस्नका | | 
। माता<-द्चक्र येज दरगादमा' जिस्तर राजी राम॥ 
ची ना ` हरने श्यी, खव रची घनश्याम ॥ 




























 माता--राख आसरा रामका, पैदा किया जहान ॥. ( 
 -इकदिन्‌तन्चको फिर मिध, स इनियामे आन॥ ॥; 


^ न 
१) 
॥ ८ क + 
/ ॥ 


त 
त 
॥ ॐ 
# चै 1 


४ 
“ 
। 


न = न क = 


आचा टो मेरी खवर सरा ॥ यु ॥ सुशियाकी तारा ॥ कष = पि | { 
+| नी 1. लीजे ५ ॐ ~ 91. । ९।९॥ ॥ वष जब | 
` बीते वारा॥ ॥ रजे शने पानपडे जवं दूधकं धारां ॥१९६ ॥ | 
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` खव रची वनश्याम समञ्चके कक नदीं कसर जारी ३ ॥ जग 
पैदा कर नापेद्‌ करे उस रबको द्रत न्यारी ३ ॥ बोह नौ खंड 
चौदह तवकृबीच इर आपी खेर खिलारी ३ ॥ सव लख चौरासी ` 
जिया नूनम प्रवर कृष्ण सुरारी ३॥ स ॥ सव इरी माया ॥ 


कमम टिखा सो पाया ॥ आखर शिरपर काल अमर होती नहिं 


कृ[या ॥ ३९८ ॥ | 
दाहा ईंछराका. | 
। च्टार्‌-म जीऊं किसके आसर, यञ्च कौन करेगा माय॥ ` 
ये दिन बडे कहरके, य काट किसकी छाय ॥ 
कह किंसका छय्‌ सवरकौ कैसे श्रुट भरे मेया ॥ मेरा. एक 


” लल या गया जाने कैसं धीर धरे मेया ॥ एक्‌ जखम जिगरमें ` 


भवर पड़ा इसका क्या छाज कृरे भया ॥ ङु ५ जतन वता । 
बचे घर जते सार मरे मेया ॥ ु॥ । गल कृफनी सीते ॥ जहरका ॥ 
प्याला पीव ॥ गया हाथसे लाल देख अव किसको जीवे ॥ १९५॥ ॥ 

 \ दोहा पूरनका, , ¢ 









इस इनियामे आन मिह तञ्चसेती आज वचन मारा ॥ निस वक्त । | 


तेरी भ नजर पड पिस्तासे जा बत्तिस धारा ॥ भेर दूध दहनये | 
आन पड़ आगेसं चल्के कदम उरा ॥ जव जान कवर मिलनैक (: 


दाहा ननादेका. ` 
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(७४ ` पूरलमलमक्तका तगीत । 
। लखी इश्ककी वात कबर तू समञ्च तज्ञ कसा टूगी ॥ मेय + 
| | पिछली बात ्ब्रूढ करे मसेको त्च वचा ठगी ॥ तेरे मरम | 
। कछ कसर नहीं चश्मोकेवीच छिपा टूगी ॥ मन्दसे दोनों एश 
। करेगे सीनेसेती ला टगी ॥ ख॒ ॥ कर इश्क सजा° ॥ १९० ॥ 

| 1/1. शोदाप्ूलका, १२६१ 
 मातारी-मेरे पिताक इममे, उरते जवराई ॥ 
इजराईलते फरिसते, नित उठ कर तामीट ५ 
निते उट कर तामील मुञ्चे बकसा रेगी किस्तर माए ॥ यह बात 
। सनेगे संखराव तन बिच मारं शस्तर माए ॥ तेरी दस्तावेज दिखा  । 
||| तो = तचे मरवदि पेश्तर माए ॥ सुच यद तेरी बत कबर न्दी ` | 8 
। । अब मरजाना बेहतर माए ॥ खु ॥ सुन माता म्हारी ॥ पुत्रको 
।  पारनदारी ॥ शिरणर फेरो हाथ आया मे शरन तुम्हारी ॥ १९८) 
 " । दोहा नृनादेका. 

परंन-जेसी करी वैसी भी, जो हठ फिया कबूल ॥ 


1 


^ . तिरियाको तरसायके, होता मजा वधल ॥ 



















होता मजा वभरल कवरजी जेसी तिरिया तरसाई ॥ वो काल 





व्य क 


। सरीको कटयाके को क्या खूबी तुम्हने पाईं ॥ तञ्च मं कर्पा 

| | । (रसीस लई दो तरफ कजा सिरपरं छई ॥ तू जेसी करनी कसा । 
| 1 ॥ ४ ॥ तेरेषेसेदी आगे आईं ॥ मु ॥ अबु भुगतो करनी ॥ सोर सिर 
| । र धरनी ॥ जो पिछली तकसीर सोई आगेको भरनी ॥१९९॥ 


#॥... दोहा तका, 


| 
॥ 


॥॥ , । 


1 2 ॥ = ~~ 
व 


५ , दाता हीते धनविना, सूमरदे भरण" | 








` सा ॥ चमका द उटाया ॥ कालसिरी कृरपाय्‌ कवर किंसने ॥ 


माताजी -जसी ज॒लमी मे करी, श्ीटारको मादरम ॥ | 


 बकृस कह द नबभी मे गे धूर माए ॥ मुञ्चे फसा 


 सम्दाया ॥ 





_ घम रे मरपूर देख बलहीन इवा मदहीन पानी ॥ सतहीन 
जगत मतहीन इस्तरी दयाहीन राजा रानी ॥ अनहीन गुनी सम्प- 
तविन शायर चगतदीन चातुर ज्ञानी ॥ तपहीन तपी पुस्तकविन 
बा कटकाखक नीशानी ॥ सु ॥ हरक यन पके ॥ भगत खाते ह 
पक ॥ पापी कर विलास चोर ठग जार उवङ ॥ २०० ॥ 

| दोहा नूनादेका. 
श्न कटती थी इस्‌ मत जुलमी पर जाय ॥ 
. -ॐ बति मानी नही बहत रही समज्ञाय ॥ 
बहत रही समञ्चाय मेरसे क्यूं नहिं कोक करार कििया॥बो 
खम्‌ खुदाको नहीं भाता हमसे तकरार मदार किया ॥ वेखलमकी 
भात्‌ नहि कटं थी दिलिमाना सोच विचार किया ॥ तञ्च भल्मन ` 
सीसे कहती थी आखिर मरना अखत्यार किया ॥ मु ॥ तू भाजके 










[1 
दोहा पुरनका. (६ 
पर्क धम जत्पक इसतेदोते वसूल माए ॥ रु 


6 द | शरीटङ्कर सुञ्े | । र 
वमराजभ। परमा दमे कर टं हम अदू माग ॥ रीण | : 


1 भलमस। नहं व्ल माए ॥ स॒ ॥ सब दोष हमारा ५ ग | | 

गताका मारा ॥ अस वस मेरा कषुर उर द | 
१० ॥.. (11111: " , 

` 0 1५64 ) 0.१ 11444 (.^ 
















1 र ~ 
अ कोः = केक वि क 
3 
| 8। 


4 न्-----==--------- 
५ (५७६) परमभक्त सांगीव । 1.1 

। अ रना लोगोको सुनके कही £ #॥ 
दोहा म॒ना्दका 


 परन-म बलाई किस वापतै, क्या मसे काम ॥ 
| अवरल्ग दिल सुह्मे पडा, बोदी नियत्‌ हराम ॥ 
। वो नियत हरम री तू वलग. षान नदीं आया ॥ स्च 
2 नाके तकलीफ़ दई को क्या तेर लेकर साया ॥ तू अपनी 
। | खाक उडाय चटा कटो इन वातां क्या पाया ॥ क्या हासल 
| जमा वधूल किया तपतीका दिल जो तरसाया ॥ सु ॥ क्यं 
बुलवाई ॥ वात तेरी नहिं पाई ॥ हट हट करता याद क्या तूने 
 सुविजया खाई ॥ २०२३ ॥ , ` ग 
113 10 दोहा पूरनका. ` ` 
अप्राताजी-बटवाई इस वासते, करना था दीदार ॥ 
१५ तरं अपने दिरपे कहो, जाइए स्वग पिधार्‌॥ 
जाये स्वगं सिथर जवसे सा यु सुना माए ॥ भवसा- 
¦ ¶र पार खसा जननी जहां ओषट घाट बना माए ॥ मे चौराः 
¦ पमि छट जाडं यञ इसका फिकिर घना माए ॥ मेरी दरगामे गत॒ । 
३ हिरो गक्करसे मांग पना माए॥यु॥ दे बवशिस माता॥ 
६ सम #कुठको जाता ॥ यदी वचन दे शश्च ओरं कुछ मे नदि 





। 


# | 


डर ~ = =-= 








दोहा ननादेका 


† रहमभरी नूना डरी, नहीं कँवरका खोट ॥ 
षक सबक रोने टगी, कर प्रूघटकी पु । ॥ 9 
| ६ षट क ओट नारके मनम रहम इवा भारी ॥ कर खौफ प | ! 









` पुराना ॥ अव अभरन दौ तार करो तुम्द नीला वानां ॥ २५ 


। #, पिता कया | छ 4 । 
0 ,40 ` " ,/ / ~ € 
। १४) +(# [1 अब 1 कर |) । १९ ५ | > । । 
ज ॥ ॥ म त. ¢ ५ न । हि दम्‌ 4 १५ 9 च्या , न १ 1 ४५ 
1 #} ८] (षेः । + य 
| न ।। ( » + चः 1 ध १ ९ 4 ,^९ । एसा \ = | | लछम ५ ® ` / ष ः सब गि गद्‌ । च । | ९ १ 9 . त ) # 
। ५ -< ४. ५ ॥ #; ५११ क. च्वि 1.18 प +! $ | ३ + ॥ ॥६ १ ॥१॥ । ए (५१ ) {4.7 (+, ६, । । ^ ः ४, "च 
॥/ 4 109८1 ४... 11111100. 4. 


# 
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| ५4 | । संगीत । ` (७७) $. 
दरक दरसल इ विना मोत जाडं मारी ॥ चुपकी 
नहिं कहती राजासे डरती भारी॥य्‌॥ नही म 
अपने जाती ॥ बैठ महलके वीच वहत मनम पठताती ॥२०८५॥ 
| | दोहा .पुरनका- | ४ 
नर्‌ नार्‌ नगरको बन्दगी, करता पूरन आप ॥ 
कहा घना गाटी यनहः सव कर देना माफ़ ॥ 
सब कर देना माफ युन मेँ दाथ बांध सब पास खडा ॥ बाव- 
लको नेक जहार करी मन्त्रके कदमों वीच पड़ा ॥ खुद माताकी 
तो दे द्रम्यान गोद्के आन बड़ा ॥ कर सात सलाम 
लादांको षट कार तखतपर आन चा ॥ ख ॥ मतना 
तरसावो ॥ वर्को मजर पहं चावो ॥ जितने भर नर नार लौट 
घर अपने जावो ॥ २०६ ॥ नि 
नि ५ दोहा राजाका. । 48 
परन-हस्व जपि इकृमके, करना चहिये कार ॥। 
जो अभरण कुक वदनपर, सव भूषण दो तार ॥ 
सव भूषण दो तार कवर ये चाद्र खेस इशाल दो ॥ दस्तार॥ 
पजामा -अतलशका जोड़ा जरवफतीवाल दौ ॥ हमाल दपटा॥ 
गाटेवर चीरागठ बरदीवाला दौ ॥ य कण्ठे कड सुन्दरा तोड तं॥ 
गल मीतीमाला दौ ॥ स ॥ इछ नहि रे जाना ॥ पहन अल्वेस्‌॥ 





















| ७ ॥ | । 
दहा प्रनका, ¢ ||| 


ता~-एक दिन एेसा वक्त या,तुम्हते 


4 





) 





> -} {४ 
| क । (4 । # 
। ज ॥ ।१,९॥^# 





हि ] छै ' 
क. । ~> # 1 ` 





1 व 
7  ।(च अन्त ऋ ्‌ ++ | 


(५७८)  परलकरभक्तका संगीत । 


सव॒ अभरन छया उतार पिता रती. चपकन शलतानीं 

| + लो ॥ दस्तार जड़ाऊ रेशमके माल खेश युलतानी लो ॥ ` 
| ॑ [३॥ मेरा ञुस्त पजामा अतरसका बाटेवर रदिदुस्तानी रो ॥ सब 
द. वृस्तर धकं कनारीके चीरा रंग नाफरवानी रो ॥ खु ॥ सव 
 । जवर निकाला ॥ कान कुण्डल गल माला ॥ करके नीला भैस 
कुवरने आं डाला ॥ २०८ ॥ । 


दोहा राजाका 


। 
।। इ ^प्रन्‌-ओर ररे दिख्वीचमे, वाकी रही सवाढ ॥ 
शः कोह मनमं मत राखिये, कदो स॒फस्सल हाल ॥ 
कहो युफस्सल दाल वात्‌ कुछ रखनी नदि मनके माहीं ॥ 
| पभ इ मकसद कहना वाकी दो तद बेशक कदो मेरे ताहीं ॥ खा ` 
॥ कंसम्‌ तञ्च फरमाता ईत सुखसे कहो करो वाहीं ॥ ओर जो कटेगा ` 
॥ मूर चे एक जीती जान टे नाहीं ॥ मु ॥ जागी एकं चिनमें ॥ 


॥., | 
1 ‰ जखम लगगा तनमे ॥ जो वाकी रो वाद्ग कुँवर रखनी नटि 
|; 3 मनमें॥ २०९॥ $ 





~थ". 


री 
3 








8...  दोहापूरनका 
~ |.  पिता--अरज आखिरी वखतका, वुम्दसे करू वयान॥ 

५ | ध, जरा तनकसी बात है, जो तुमह रोगे मान ॥ ` 
१ ~ जो तुम रोगे मान मेरी माताको मत दिलगीर करो ॥ दी 

[| छोड़ द्दाको जिन्दासे पंडितोकामी द्स्तुर करो ॥ कर बह 1 


१ कृद्‌ मी द्र खिदमत खास इन्र करो ॥ ये अर्ज गुजर 
५। ^ करता द जो इतनी बात मनुर करो ॥ स॒ ॥ ये अजं हमारी ॥ सोई र 
% त # कदी सारी ॥ टै सव वाजिव वात आगे दैखुशी तम्हारी ॥ २१०॥ | 










हमारी ॥ चल्नेकी कृरो 


चारो लकारे ॥ मोहकम शवरादीम गं मेरे शिरमे मारं ॥२१२॥ ( 


ख़ सेत 


क - रं वि । र कीजे = ड ( | । 
कर सरकाराफे विन हकुमकतल केसे की ॥ विन इकुमछन्हारं | | 
शहनावेको हमसे नहि काया छीजे ॥ क्या हास नमा भूल | । 
होवे विन हम पराप सिरपर लीने {ख ॥ जलद पुकारे || | 
षाणि ५१ (१, १.0. ४ / | 1११. | [ऋ " 





रे दय 2 8 पा = = व्क ~ 
निकष्य 





व्रनमल्मक्तका संगीत । | 


५ ध 3 | राजाका. ए 
ˆ<" अरज आखिरी वस्तकी, हरदम रहेगी याद्‌ ॥: 
„खुद चरमां मूर है, चालिस दिनके वाद्‌ ॥ 
चाछिस्‌ दिनके बाद तेरी माताके गल फलमाल कर ॥ इ 
साफ क दाहको पडितोको बहुत निहाल क ॥ इस पुस्त . 
कृदमी चक मे नवे सिरेसे बहार क ॥ जहां तमको सखत 
सजा मिरु गं इन्दपर क्यू जलम कमाल करू ॥ सु ॥ यह वात | 
तयारी ॥ अजं गुजारिश बात हे मजूर. | 








तुम्हारी ॥ २११ ॥ ५) 
` गद जलद फोलादकी, सीत र शमर ॥ 


न रस्ता कठिन, मज पडी है देर ॥ ` 


दफतरमं इस बदमाशीका हकं भरना ॥ सु ॥ यमराज पुकारे ॥ त्त ॥ 


॥ दोहा जखादोका. ` , 7 
 इकुम कवर कतल्का, मागे खड़े जलाद॥ ¢ 
सिरपर खड, अष्टधात फलार ॥ ॥ 
टात्‌ फलाद यादकर राजा हमे हुकुम दीने ॥ दभन | 


जे ॥ 
; [) १ १1 4 १. ` 
। ४ +, । ४ १>॥ 
9) , र ¢ 0 ५ 4 १5, | ~ 8 +... ॐ + १४... 





क ककाककष्क चक्क 
न श 
वन स्स्व या = क्क क शक | 
त प 7 ` वि पिं -- न न 
क 9 न ` भ त नीता = काज जानान. काम --- == 


0 40 परनमर्भक्तका संगीत । छ, 
॥:.; 11 
। | खग पिर उपर मारे॥ विना इृदुम महाराज कतल ऊैते 
4 # ' दोहा राका. 

१ वडा दुकम महाराजक्‌, रने हङुम हस्र ॥ 

| शनाद्क इकमसे, करो रीरा धड दूरं ॥ 

14. क करो शीश षड दूर जलादौ मत परनसे प्यार करो ॥ दौ ` 
| ऋ इम दाकिमके. तुमको मत कुछ सोच विचार करो ॥ 
। । | वेषडकं जिवह्‌ जिद्गी करं दौ पीठे न्दाधो जर्पान करो ॥ । 
२९ प कचनवानी कायापर धर ख़ सत कर्‌ पारकरो॥ मु ॥ 
ॐ ज वदनम खून निकारो ॥ २३४ ॥ ` ` 
२, ^ ` शस 1 

प ` दोहा नठादोका 
| 


, | शनक जादे, पिर गेरी तलवार ॥ ` 
{१५ . तीन्‌ वरट्‌ 0 छट), शेत दूधकी धार ॥ 
४, हथ दसा धार पिगर जारिमने जलम कमाल किया॥ वी 
\ 1 । + ध काट शेजदेके कर चौरस्‌ धन पर डादिया ॥ सुरज 
8 किन छया दीनी ख मण्डल सूबा गार दिया ॥ बरखातिः . 
१ नाः सि घन निकाखदिया ॥ घु ॥ खो व | 
1 चेद छि शशन चिराग वुञचाया ॥ वह पनोकी रात जसा कोई 
| ` ¶| ऋषा ॥ २१९५॥ ˆ ` ¶ ॥ ¶ह पकी रात जेता ₹ ॥ 
|= तठ इए ज ढुवरजी, थरक जिमि ४ | 


1 
9 द । 

५ 
ति 1 
॥ 


+ } 










| & ॥ ठ । । ॥ ग ू | =) । ग | . मत, गि ये # न | / । # । । 
१ | | ॥ ॥ 4 क ^ ) ¦, | ड + / न्‌ # ` (1 ह्र्‌ ॥ ॥ म ॥ चि ४. ` | त + 1 } + 
"३ । +, । । ॥ । 119 न ग्‌ । (4 ` ++ 0 # 0 1“ त 
१ } । 4 , १० । ~" "ब । । ॥ ॥ न 17४, १) १ ह । # (%%#ी + 

न न ५4" र ऋ अधा 1.1. 


नः द अयोग 








9 ए {४ तौ गये भान 1 सव देवता तरिकराल हृष ॥ भर 
. इद्रासन डोल गए 2 दिते ताल "पाल इष्‌ ॥ हदर 


दाह रछराका 
खाक ९ च्छर्‌, गिरी कंवरपर आप ॥ 
माता केरे विला ५१९५ र + 








चला सुस््ोभी ॥ तरप ` 
कहेगा ४ सूरतबाटे ॥ तुस पीछे त कोन ४ 
मेरे इख होता नाता ॥ तञ्च मिन भे । कह उं नदि खता ॥ | 


शनी किस दमे बरत  ॥ 
ष र व छोड गया घरवार॥  ( 
सरोवर कट वादको सिधारा॥ उस मान | | 


उड हंस | : 
अऊम्लाय गए उड मं नारा ॥ नौ दश गुलशन | 
षा | 1 


गट पदा कद्‌ गया अके भकार ॥ परत 


गकंला 
य॒साफिर वाट सिधारा॥ पगरा ॥ घ ॥ रडसे न्याय || 
प्यारा ५ || न्याय [8 ॥ 
| ॥ ९ 4 ६ । ॑ । 1 0६ । । | ५. ई; । 






५ 


१ # शवं ~ १६ 1 * ~+ ॥ | 
+ १ ऋ रि) 
ष 110 +^ ५ ` छन | १ ४ न, || क # 6 * । 
६ नी त “~ ति क, ध ॥। ॥ वि १५०५४ ॥ १ 
ति १ 0 {५ # + । ४ ९ ॥ त 9" 
५ # ३ ॥ 4 ॐ. १ १.१. १३. ४ 8 + "५५ १,११५४ ४ 4 





"नका ~~~ नय णण 2 


(८२)  पृरलमटर्मक्तका सांगीत । 
दोहा इछराका 


वटे अपनी मायसे, एक्वेर कर टे बात ॥ 


९1 पट्््‌ तरा दख दः कञ्चनवरना गात ॥ 

। कंचनवरना गात हाथ कुछ अबके दोठ इला बच्चे ॥ रसभरीं 
 । ज्षासे माता कह एक वार तो मुञ्चे बुला वच्चे ॥ जिस अजब अदासे 
२ मिलताथान्युं हाथ चरणके छा बचे ॥ सूरजसी सूरत चन्दसी 
| ॥ , मरत एकवार सुक्ने दिखा षच ॥ सु ॥ जननी ये-पुकारे ॥ नयनसं 
| ॥ आम्‌ डरे ॥ बडे एकवार बोर तेरी मा हांका मारे ॥ २१९ ॥ 

२. दोहा वजीरका 
| | शनीजी-जे प्रन होता तेरा, हरदम रहता पास ॥ 
॥ जिसका था उसपे गया, छोड कृवरको आं 
,१। छोड कवरकी आस रानी अब क्षर रोती दरार खडी रम गषु ` 
 । । रावल सूने मण अस्तक टूटी मटरिया मटक मडी ॥ उड 

¶| गए वासंबे उजड मंदिर ट्टे काठ किवार कड़ी ॥ उड़ गया. 

५ \। बोर छटगई खोड़ ये मरतक मदी खाक पड़ी ॥ ख ॥ किसको ` 
।१ || कारे ॥ तेरा दख कौन निवार ॥ कवर हथ इन्तकाट कौनकौ 
॥ । ॥ ३ । । डका मारे ॥ २२० ॥ 
















दोहा इराक 


चछर स॒खडा खोर दे, दे युको दीदार ॥ 


अभी सहजादे देख ॥ 
कहं की नाप द, कहां गी तलवार 


॥,।। ॥ देखनको जग संसार खड़¡॥ तेरी सूर 
। जारत करनेको जरम वेखम्मार खदा ॥ सतघुख्‌ बुजरगो का मं | 
%ः ^ ¬ इर्शनका इन्तजार खडा ॥ इसं आमक दर्शन दे | § | 


४ 


च ` 


चक, ® 
~~-७ श्व ॐ 


रानी -जलविन ताल 
बलबिनं 


गया सलानी ॥ काम नहि 
खेप इषे विन पानौ ॥२ 


बेटा-तेरे दमपरमें 
मेरी कोख 


सव आलम 


राज गय वह खल 


अकरा बोखा नहि 
र बेटा ॥ वदने 
खं छेटा ॥ २२३ 


रानीजी-शहर जसीराव 








त्र पड गया 
खून लपेट 
१ 


२२। 


दोहा वजीरका 


गोर सदम वहत बडा थ्‌ 
सनाथन जक दिया सर 


1 पि 
4. ^ न 
. | ॥ 4 क + 1 * १ २ 
4 १ ४+ (=, 4 ॥ 8. त १ 4 2 त क्र (च 0.4 च क 
“न ५ च ३॥ 1,6 १ (च. > ¢ ५, \ ,# ग ^, ॥*. 8 ४. 
\-. „4 "2 1 


+ „^ समक्त सगीत ॥ “` 
कैसा पैर पसार पड़ा ॥ यु॥ 
घनेरा ॥ छोड दिया 


#र चठ अंषेरा ॥ सुश्च 


 वरषार किया जंगख्पें डेश॥२ 
दोह्य वजीरका 


ठ तटावडी. 


कूड काट कवाड पदा ॥* सु ॥ उड ` 
_ अवं रानी ॥ भिन्दपर नही 
| । < 
दोहा ईछराका. ` कव ^ 
क्या, सात स॒ल्कका रजि॥ ॥ 
"रता रहा टिहाज॥ 
पता रह्‌। ठिहाज आजतक तावे मर जहान वर ॥ एक 
रसत गोसता आन पडी मेरे छिन मर गए मान वर ॥ सुख 
नहीं मे किसप्र कटू गुमान कवर 


लम्बं तान कवर ॥ सु ॥ 








दुख दिया 
२१ ॥ 


 सखह 


< 


॥सौ वार | 
उ मि | 
॥ महर चौरे छोड अन जंग 
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परनमरुभक्तका सांमीत । 


। जके दिया सराप हए वहां पत्थर सब नर ॒नारीके ॥ पत्थर 
| कै शृतर तरंग इए वहां दस्ती खार अंवारीके ॥ पत्रक पल- 
। टन फौज वनी सब पीनसकार सवारीके ॥ बो पत्थरपदम्‌ किरो 
। ^  डोके विन जान प्ूतली चारीके ॥ मु ॥ कीतममे भारी ॥ शान्‌ 
। शकत सब न्यारी ॥ बिना जान तसबीर आवे किख काम 
| विचारी ॥ २२४ ॥ 
॥॥ दोहा ईछराका 


। वेटा-ये चन्द्री क्यं ना मरी, वश्च बदले मेरे लाल ॥ 
। जीती दीगर उतनी, ये इख पडा कमार ॥ 
ध ये दुख पडा कमार कवर तेने जखम जिगर घाटे बच्चे ॥ इस ` 
^ जननीकी मरनेके बाद मेरी कोन चिता जारे बच्चे ॥ कर किरपा 
1 ) । चगके एर कोन ठे गंगामां डाटे बच्चे ॥ भर पिड गया गत कौन 
॥ ।  कृरे मेरा कोन पे पाटे बच्चे ॥मु॥ जागी जिंदगानी ॥ रिष विन 
॥ ४ शक्त परानी ॥ तज्ञविन मेर छाल कौन देगा सुञचे पानी ॥ २२५ ॥ . 
व ' | दोहा क्जीरका 4 
4: ३ रानी--साहकार था उट गया, खाली कयि मकान? 
॥६  जोहरी गया वजारमें, सनी पडी हुकान॥ 


५ दुकान रानी ज्यं आंख मीव सुपना आया । | | 
णग गद्‌ कामे सब मर॒गणए पुरुष पडी माया ॥ । 
| | नारक फरुशन्‌ तत्‌ दजारेम्‌ःकट गए वृक्ष उड़ गईं छाया ॥ य । 
+ ३\ जकः जव निकसे भाण पड़ी काया ॥ यु ॥ किष | 


तुम्हारे ॥ गिरे सन 
सिधारे ॥ २२२५० जारे ॥ पड़ी निकम्मी खाई 


# ` पव 
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पूरनमर्मक्तका सांगीत । दु) 
दहा इछराका 


तर्न उमर इख विपतिके, केसे करू तमाम ॥ 
वर चन्दसा छिप गया, में चन्द्री किस काम॥ 
चन्द्री किंस काम कठेजे जखम जिगर कारी लोगो ॥ सब 
नर्‌ वैद हकीम मेरे इख दरदोँसे आरी कोगो ॥ खरे जखम 
गरवे मरते नहिं सव दिन प्रदिन जारी रोगो ॥ खख असः- 
` शत राजविलास कर थी चूनाने मारी कोगो ॥षु॥ वैदी विर्लाई ॥ 
आन सौतनने खाई॥ खोकेमेरा खाल आपनी खुशी मना३।॥२२७॥ ` 
9. ५ दोहा वजीरका. 
शनी °-करनहार्‌ करतारके, हेग मधिक कमार ॥ 
५ धरमी इखिया निरधनी, पापी पदम निहाल ॥ 
पापी पद्य निदाल जगतमे निस दिन कहर ऽड़ते दै ॥ सत- 
अरमी उत निप्त फिर पापी घर लार खिटाते श ॥ धर भृते | 
दणि भख रदे कपटी नित न्यामत खाति है ॥ बरवक्त आखिरी | : 
द्रगाहमे सव करनीका फर पाते रै ॥ मु ॥ पिछला इक पते ॥ 
भगत वैङ्कण्ठो जाते ॥ पापी द्रगाहवीच भेवसे गोते खाते ॥ २२८॥ 
| ` ` दोहा ईछराका, ` 
रोगो मेरेपर ओसतां, दई रामने ओेर ॥ 
नजरोमे पडा, चारों तरफ अंपेर॥ | 
बारा तरफ़ अंधेर पडा अधरे कली की ट्टो लोगो 


द लाल्‌ किनारे बैठ गह मेरी हाय्‌ किसमत ॥ सिर || 
फोड़ जिमी मार चुकी मेरी ॥ ४ ॥ स्‌ 


बस्ती इतने आटममे अवे ग श 0 यगो ॥ ख ॥ नरी 


(श {९५ 6.5. 
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(८६)  पूरनमलभक्तका सांगीत । 


वकिाना ॥ ट्ट लिया फा पुराना ॥ अनधन दुटी खुराक एकं 
छोड़ा नहिं दाना ॥ २२९ ॥ 


||| दोहा वजीरका 

| रानी--एक तौ कुवा उजाडमें, दज खरक तलाव ॥ 
|  तीजे जखपर बुलबुला, कहो इनसे क्या भाव १ 

कहो इनसे क्या भाव सांसविन काम नदीं आती काया ॥ 

कृबव्‌ ओसख नेक पानीखे कटो कोन शख्स मर २ न्टाया ॥ घन 

खौवन इनिया जिदगानी ज्यं बादल्की दोती छया ॥ इस गफ- 
1 लतम माटूम नदी जुं खुपने बीच मिटखी माया ॥ मु ॥ सब 
1 | ॥ निकम्मी काया ॥ ख्वाब गफरूतमे आया ॥ जव खुल जावे आंख 

हाथ मलमल पछताया ॥ २३० ॥ 

॥ दोहा ईछराका 


मंत्री =-इस मेरं फरजन्दपर, प्रियां थीं कुरबान \ 
गिरफतार थीं पदमिनी, आशिक ये चन्द मान ॥ 
आशिकं भे चंदं भान दिवानी नोखुख नार रहीं खोगो ॥ 
.| | | र्ताक इद्रकी परियां थी सब तन मन वार रदी रोगो ॥ जिस ` 
| । । छबिपर नूना आशिक थी वो सुरतं किधर गई रोगो ॥ मतदूवं 
^ । ` ङवरका आखर्म था सज्ञे जबसे तकब रदी रोगो ॥ खु ॥ सुञ्चको 
| ॥  । दिखलादो ॥ पता उसका खुगवादो ॥ उडङ्गया मेरा खाल दाय 
 ॥ एक जार गादौ ॥ २२१ ॥ 
(2 दोहा वजीरका. 
-> रानी--मठष वदत भाफका, भारी बेधा सतुत \ 
। + चग ध्यरती सिर अकामे, चटी गगने धूल ॥ 
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4५; पूरनमभक्तका सांगीत । (८७) 
र चटी गगनुमें धूर घड़ी एकं चमत्कार दिखला जाते ॥ 
रय कार कुसुंमेका कारीगर प्रीत पीकसे नहिं खाते ॥ ` ओर 

वीनी चावल निखर जात सब मेल काग कुत्ते खाते ॥ विन तेल . 

बात विन जान गात ङु काम नरी जगम आते ॥ खु ॥ सुन ॥ 

मूरख इड ॥ मिखी मिह्वीसे मिद्टी ॥ ये दुनिया दिनि चार सिर्फ ॥ 


नः काक 


















धोखेकी टदरी ॥ रद्र ॥ 

ध दोहा इछराका. | । 
वजीर. तरह मं बरक देखा नदीं दिदार ॥ | 
य चद्रीकी गोदरे, सेला नहि दिन चार्‌ ॥ 
खेला नहिं दिन चार कवरं जवसे जन्म ल्या लोगो ॥ (| 
निरभागन अपनी जननीको कवी कु नहि कष द्या छोगो॥ | 
असा पापन करमां मारीका रतिया नरं दृष पिया रोगो ॥ मूर- । ५ 
न सरत दिता यञचफो दो दिनभी नही निया ोगो ॥ यु ॥ ॥ 
` नहि लड लड़ाया ॥ चावसे नहीं सिखाया करके सुरत प्यार ॥ ८ 
कभी छती नहिं खाया ॥ २३३ ॥ ८ | 
क 
गना ^-प्यार सुहव्वत कवरका, लाड चाव रंग राग ॥ | 

^: 2 र्सरना हवे, जा चंद्री निरभाग ॥ | 
जा चद निरभाग कसृत्तन यह्‌ तेरी तकदीर रही ॥ नो खख । 


पदम पत्तर पाके दो दिनभी नहीं अमीर रही ॥ महताब सितार | 1 
 सजनके इस हातमें दिली रही ॥ सलतनत तखतपर बैड गहं || 
। ऋरभी तकदीर पीर रदी ॥ सु ॥ जा करमों मारी ॥ वेड पापन || |, 
त स्वार ॥ पेश पड़ी तकदीर गरक तद्वीर विचारी ॥ २२९ ॥ || 


{ 
॥ 


र 


1 





क्व - 
| 
चक 
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(८८)  प्रनमटमक्तका सांमीत । 
दोहा इछराका 


हाय मेरे परमेसरा, जल्दी सचे संभाल ॥ 
उसी जगह टे डाखटो, जहां पँहचा मेरा खाट ॥ 
भ्‌ जहां पचा मेरा खार गेवसे जखम जिगर जा रे रव्वा ॥ 
| ॥|| । जिन्‌ देव दत्य दानो वनके खञ्च लट सुदमां पाटे रव्वा ॥ ` 
8 । तरं शर सरप अजददाहोकर मुञ्च चद्रीको खारे रव्वा ॥ इस वक्त 
॥ । कवर अंतकार इवा तु युद्कोभी ठरे रव्वा ॥ खु ॥ रे राम हत्या 
॥  रे॥ सण खुरदे क्य मारे ॥ दभ सस्कत मत छोड कटे प्राण 
| । इमारे ॥ २२५ ॥ 
१: | दाहा वजीरका 
रानी --ये करतव करतारके, पंडितको मत पछ ॥ 
॥ पेदा हेनयिदको, सव कर जगिक्ूच॥ 
४ ॥ । सब कर जगि कूच छोड दल स्कर फौज इजारीको ॥ सल- । 
1 ^ ॥ ६ तनत राजसुख अशरतको घन दौलत दख वखारीको ॥ गट के । 
1 । : । उजं चोवारोंको छड़ मंदिर मदर अटारीको ॥ शमशेर सिपर . 
| - । । पिस्तीर तीर ड खंजर खड्ध कटारीको ॥ स॒ ॥ छड मित्त । 
कि ~: मेरी ॥ छोड घरवार  खवेखी ॥ बेवश होकर चखा सिषे । 
(॥ ^ जान अकेरी ॥ २३६ ॥ ह. . 
“= दोहा दैखराका- ल 
` ॥ › सनी--जिस रोज कवर पेदा इवे, बारे कञ्चन्‌ था} | 
। वंध बन्दा सुखुक सब सुनत सुबारिकं आनदई ॥ 
- | ^ (जने जगीर यज्ञ॒ कशमीर विलायत दान्‌ दई ॥ पन 
"व्क कः ड नदिं पाया बछ्डने वी तान दई ॥ विन्‌ कजा रजा 





प्रनमर्भमक्तका सांगीत । (८९) 


अफ़सोस $वरने तडफ़ तरसकर जान दई ॥ स॒ ॥ सिर 
हिलाया ॥ पहरभर तडफी काया ॥ एकवार भज भगवान फर 
नोरन निं पाया ॥ २३७ ॥ | 
दाहा वजीरका | | 
रानीके सुन वियोगको, कल्पन लगा दिवान्‌ ॥ 
जंगलमे यख फेरे, रोर खोता जान ॥ 
रोरो खोता जान सभी विरछोने गुल फर पान तजे ॥ इउम्मेद 
 . उद्रद्‌ कामिनियोने गभं क्षीण अधान तजे ॥ वन पक्षी उडनं 
पलेन मिरगोँने तृण जलपान तजे ॥ कुक दस्ती घोडे शतरोने 
सिर मार जिमींे प्रान तजे ॥ यु ॥ रोते नर सारे ॥ गिरे षखार 
चवर ॥ हो गये शशक तलाव सूख गये बाग इजारे ॥ २३८ ॥ ` 
दोहा ईछराका | 
मंत्री <-वरखातिर मेरे कुवरके, गए हजारो खोग ॥ 
धरवार नगरमा पड गया, भरतखण्डमं शोग॥ 
 भारतखंडमें शोग सकट सब इन्दर व।(सक घबराया ॥ चन्द्‌ 
सूरज तारे टट रहे राजाने खौफ नहीं खाया ॥ कंपे जिमी आकास्‌ 
आस नूनाको दरद नीं आया ॥ तम्दं क्या मतल्व रोते मती क्यं | 
पीर पीट खोते काया ॥य॥ नाहक दख भरते ॥ तरस राजा नहि । 
करते ॥ विपत दरद दख बीच विना आईं क्यं मरते ॥ २३९॥ | 
दोहा वजीरका. | 
शनी =-निनके दम रखसत छ, व्याकुल हए शरी२॥॥ 
 जिन्हकं मरजाय वादशा, स्छते फिर वजीर ५ | 
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 पुरनमरूभक्तका संगीत । 


ममका जखम न आता फटनेमे न! सीनेयें ॥ बिन पु्रमात्‌ आदर 
-विनमन्यी मरनेमे ना जीने ॥ स॒ ॥ कन्थाविन नारी ॥ पिरघ 
कटी विचारी ॥ स्वं कुंवरकी साथ गहसख मौज दमारी॥२२०) 
८ दोहा इदखराका 


रानी नजर वचायके, चली कदम्‌ दो चार ॥ 

ञ्ञट मन्तीकी कमरसे, खच दं तलवार ॥ 
खेच कई तरुवार ञ्पटकर गरदनपर खंजर फेरी ॥ अपघात 
। कतर तन्‌ करती दै समशेर सूत सिरपर गेरी ॥ छह सात जखम 
 । विच शिकम पड ना जान निकर जाती मेरी ॥ जिद्‌ जिगर 
^ जदाई टोती नहिं सव तनको ताछ सिया देरी ॥ जु ॥ नदि कर `. 
१ गुजारी ॥ जखम तन दीने कारी ॥ गात करू अपघात जानं 
| ॥ नरह रोती न्यारी \ २४१ ॥ | 
। . ॥ दोहा मजीका 


ञ्ञट मनीन दोडके, जाके पकडे हाथ \ 


दस्त बाध विनती करे, सुन रानी मेरि बात ५ 
॥। ॥ । सन रानी मेरी बात घात कर आप हाथ भर जतिदै॥ जख 
। \ इबत अगन्‌ दग्ध होते ओर जहर फीम विष खाते दै ॥दब्‌ जाय 
41 . जान गिर्‌ छे प्रान ओर मौत सरफसे पति ई ॥ ये इतने नर बेकार ` 
॥ 1 ` मरे सब प्रेत ननमां अते है \सु॥ सकती नरि दोती ॥ मरकः ` 
| कायाको खोती।\विना कार बेडार फिरे बन बनमें रोती॥॥२्र 
\ 1 दोहा इखराका | 




















॥ ` @ 
त ॥ 
क) "1, 


स॒ल्ताके मन्त, मतना सज्ञे हराय ॥ 
चलन दे,अव संग विड जाय ॥ 


ज ~ 





सत कठेन ९ नमन वागी ॥ ले करा 
सट संत कलेजे मांगी ॥ सु ॥ तन समा त | 
रोक सुधारा ॥ छोडमन्तरी हाथ ग्डता साथ हमारा ॥ २४ ३॥ ` 
र दोहा म॑त्रीका. ¦ 
उछराक हाथस, छीन लहै शमरोर ॥ ` 
 . „ _यटबदनीको उयके, दी डोीमें ८ || 
. दीडोलीमे गर फेर श्चट कथे धरी कहारोके ॥ विलफोर हवाले 










” .डोलीको कर दीनी तुरक सवारोके ॥ दिये साथ ति दिफाजतमे मन्थी 
` ने द्खमके ५ नार हजार ॥ ठे जापो कहारो जा तारो डा 
वीच ग ॥ सु ॥ सव हाजिर दियो ॥ बोल बके सिर 
सरियो ॥ इस रानीके साथ बात मत कोर कहियो 11 
| दोहा कहारोका 


॥ २४४ ॥ 
कहारोने ोटी चकी, कथे रं उठाय ॥ ` 
हसवुल हक्म दिवानके, दिया कूच ठहराय ॥ 

दिया कृष उहराय हाय अफसोस कंवर मर गया भ्रा ॥ एक । 
ह ना ११९. ९ सा वता भरता सक 
सव मार चरे हका नारा ॥ छे कार नारको चल ३ फिर 
कोका पड़ गया लारा ॥ यु ॥ दायहंकार माई ॥ सवं भरती ९ 
चना ॥ एसा मचा तिरास॒ बात ना दैत सुनाई 
दंछाराका. 


# क # । च च „श्य जै क " ऋ न ` अकच १ ॥ 
व + 00 ~ 7” 


जु 


~= 4 4 


॥ सर्व 
॥ २४९९ ॥ 


आजिज हो रानी क, सुनो कहारो वा | | | | । । 


\ प्रटमर दोला थांमदो, जोड रही दोद्यथ॥ 


कै 
` = ऋः 3 = - 












न ऋ (क्ख 7 ना ज~ ` “~ ^ ` ` ~. न क क व्क ° ~ + 
7 ~ ^= # ९ = जा र ॥ ~ - "= ५ 
[की क = ज कक ----------------~- - ~ ---~ = ->=- व छ > ~~ ॥ १. 
नि 


|. ` {*°२)  पृरनमरूभक्तका संगीत । 


| जोड रही दो हाथ नेक में बछडेसे मिल टं जाके ॥ तन बदन 
सरद कृर दं अपना मे प्ररनके दरशन पाके ॥ कर भुहबत सुखडा 
॥ च्म आऊ कर राड चाव गरस राके ॥ कवर चखा युद्धे मिखने 
। { | दो निं जहर फीम मर जा खाके॥ सु ॥ मत करो मेला ॥ 
॥ कवर उठ चला अकेला \\ अब करट दीदार फेर नहिं रोगा 




















| दोहा कहाराका 
शनी <-हम खोगोका वस नहीं, इृकुम पेश लखाचार्‌ ५ 
हस डोलीका थांमना, म्हारे नीं अखत्यार्‌ ¶ 


 स्हारे नदीं अखत्यार रानी इम जितको सारं जागे ॥ इस- „+ 
वक्तं कोई कुरू सुनता नदिं चारोके सिर तारे जगि ॥ एक दममभर 
डोखा ्ाभिंतो दम विना मोत मारे जागे ॥ इस अजल्से जो । 
रः । ट जाग तो द्र जिदके डरे जागे ॥ थु ॥ हम जागे सारे ॥ नाहक ` 
। 48 | । सिर जगितारे ॥ डोलीको दँ थाम नदीं अखत्यार हमारे ॥ २०७॥ | 
, ^ दोहा दछाराका | 
} ६१ वदा तुञ्षसे कब मिद्ध, माटम्‌ नहिं ऊछ दार ॥ 
॥ । आशा त॒ष्णा कगरही, तेरे मिख्नके खार ॥ 
(१ ह तेरे मिरनकी खार हाथ मेरे दुशमन चार कार इए ॥ मेरी । 
। ॥ । डमे साथ दिफाजतके कईं दमरा त॒रकं सवार्‌ इए ॥ मिट इ्लके | 
2. 4 । ॐ जनानोकेः चौोतफः चौगिदे दजार इए ॥ अफसोस शन्न मिलने ` 
+ < देते क ` पार इए ॥ सु ॥ नदिं पार वाती ॥ ` 
जट ती  ॥ आशीबौद लेमान तेरी मा चरको | 


प), २२८ ॥ 


३ । "कअ र ^ (1. 


की 


[ि 2) 


प्क ~~ = # क + क = जे ह > प) 

५९ ~~ कथि ह क चन विकि; का १ + „ॐ 

ने ४ + कं = ि भ त " 7 -* की ` 9 क 
॥ ठ 4 +^ [के जोष ॥ 

ठ "प क % ब # ह * ~~ -=~ ° ` श्व क (0 ७५० < 
५ क न व्रनमलभक्तका >. क ~ म ॥ 9 १ "~ कै: > 
॥ च = अकै कः व न ~ "कव क "=+ 
चै + साम § 4 ~ "क १ ॥ 
\११. त , +^ . च 
॥ 





ऋ `. 4) 


६ गोहा कहारोका. 
| [४ र चल, दौड श्चपट कहार ॥ 
हा गमह्‌, डाला दिया उतार ॥ 
< 1 दिया उतार पलकमे सव कड़ा रनवास इषा ॥ रख 
तो ती पडता सिर फ़ोड वदनका नास इष ॥ ण्ड्काव 
श द महकोमें चलम तरास हआ ॥ ये हालत चलः ` 
स) ह नगर उदास इञ 4 सृ ॥ शोडा अन .॥ 
` सत्तर रानी ॥ २४९ ॥ 6 र विकराल | रक्क 
4.0... दोहा राजाका. ` | | 
` जलादा-इस्‌ सुरदको ठायकै, दो कए डाल ॥ 
 _ _ भतन भर सव आदमी, चलो हमारे ना ॥ | 
 _ ख हमार नार ताट्में सब चकर असनान करो ॥ गुन |. 
अनत ज्ञान निज धरत ध्यान सतम जान पुन दान करो ॥ धर | ¦ 
अनत धीर कर दूध खीर छे कन्द शीर जटपान करो ॥ चलो ॥ 
सवालक रहो रोर परो ले सकी भोय यनन करो ॥ सु ॥ | 
तना वबरावो ॥ कवरको चित्त ना.लवो ॥ मत , | 
| सस एसि तेसीमे जावो ॥ २५० ॥ ` ६ १५६ व ६. | | : 
^ रोवा क ` || 
 , स्टस उठके कवरकी, दई कुएभं गर्‌ ॥ 
५ पति = दना द्धव्खेर॥ 
। च्या इन षरसेर पर हट सरोग षको अयि ॥ नर | 
५1 प्याले नूनादेपे ५९/ ये । बो ४ ॥ [1 ~ 1 
` ठ सरसी नूनादपे पाये ॥ वो र्त देख जी द इतरा | 


4 4 +र च क | ष ॥ ॥ ११ 1 हि 
4 ॥ ५. ६ ॥ क \ र ५ ^+ ४ 20 ४4 › ¢. 
१ ४" >) भ 7 +, ॥ , '॥0 (१.4 ५ ज्जन, ॥ ५.8 "` ह ५. न 
=>. ॐ १.४ ।- प + १ त 1 ~ ~ = र क निषध ५. "भ ग 


न क क ` = "ननन 


















(॥ 
॥ 





















| | । पहर दुख पीछे पाये ॥ सब नगरीच अफसोस पड़ाना भूख  , 
|  . छगी भोजन खाये ॥ स ॥ किट मचाया ॥ राजनेपापकमाया ॥ | 
| . रजपतोका मोड प्न्योंका चन्द छिपाया ॥ २५१ ॥ 
दृह ननद 

नूनादंने चनरी, रंगी रक्तक वीच ॥ | 

ओट पटंगपर्‌ बेठ गई, मवं कमाना संच ॥ 
भवं कमाना सीच बीच चश्मों रग अजन डार चल्यि॥दो 
॥` जम रहीं पिया बाकी मर मांग सुसाफर मार ख्यि॥ पग 
| । चोरी जेवर नख शिखे छत्तीसो अभरन सार लिये ॥ दरपनको 
| देख गुमान भरी जचलफोने जलम जार स्यि ॥ सु ॥ सब अभरन्‌ 
-॥॥| | । पहना ॥ ॥ हार नथ षिदी गहना ॥ खुश रोती मनमांददेख सुख + 
। ॥ लेकरअयना॥२५२॥ : _ 
| दोरा चम्पादे वांदीका 


रानी सुन्दर छवि क्या कररही, दरपनदेख गुमान ॥ 


हृस्नरूप रंग वद्नका, सब फोका पक्वान्‌ ॥ | 
, सब पौैका पकवान सदा एेसी नहि रश्क कमर्‌ रहेगी ॥ तेरा । 
मदजोबन रख टरु जागा कवी दरगिज नरी जवर रहेगी ॥ त्रु । 
पीरेसे पछतावेगी इस दिनकी तञ्च खबर रदेगी ॥ पूरनसे, खार | 
खप्‌ करके अब्‌ कंय तू सदा अमर रदेगी ॥ सु \ यह्‌ पाप कमाके ॥ 
ठ वः ठ गईं अभरन रकि ॥ खुश रोती - सनये बेगानापरतं 
॥  खपके॥\२५द॥ | 
(५ = दोहा नूनादेका | | 
5 मन रोषे दरदा फटे, जियरा बहत उदास ॥ ` | 


“*ई ३१ 1: 
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वः न 








++ ~ : + | -र्ष्युं } 
जियरा बहत उदास्‌ मेरी अव भरभरके आवै छती ॥ पहले 

तिर पाप ककं छया फिर पठे पेश नही जती ॥ जो जात्रं 
रन मर जागा में कं उसको तुमत खाती ॥ जिस वक्त दहनसे 
बति निकृ ग स्यात इध्‌ फिर नहिं आती ॥ ख॒ ॥ सिर वदी 


<०[इ ॥ कासन माभे लाई ॥ पहले दृ षिगाड समञ्च पीछेसे 
आई ॥ २५९ ॥ ` | 





ऋ 





| दोहा बादीका. भ 
रानी -पूरनको मरवायक्े, क्या खट छिय्‌ सवाव ॥ 
साहवकी दरगाह, क्या कुछ करे जवाब ॥ ` 
क्या छ करे जवाब रानी उस वक्त तुश्चे खफगान चदा ॥ सुन्दर 
` छवि देख सदजादेकी कल्पये तरे शैतान चद्रा ॥ माता कह बाहर . | 
` निकर गया तै नाहकं शूठ तुफान जडा ॥ उस प्रन जेसेका बांधा । 
सतस धरता असमान खडा ॥ स॒ ॥ तै किया बखेडा ॥ राजाका 
किया निवेडा॥जहा तुच जैसी नार उकट उड हो सेडा॥२५९॥ ॥ 
क. दोहा नूनादेका,. (4 
` वादी मेरे मरमकी, मत ना प्षठेबात॥ , । 
 वारूरी उस स्यातको, बहर न अवि हाथ ॥ | (. 
_ बहर न अवे हाथ कुंवरकी सस्त सज। सिरपर सदती ॥ जो ॥॥ 
दन छप जाग मे गलते ला पत्तर कदती ॥ बतोर कन्थके | 
आदब रखती पत्तर कद उपर ठइती ॥ इर वक्त राखती नजर | ¢ 
समहन सरतपर्‌ अ।शिकं रती ॥ सिर बदी° ॥ २५६ ॥ 4 
# ४;  . दोहा बांदीका. 9 













न ` स 


॥ र्‌ नीजी-सृरज जम्बृहीषका, रजपतोका क ^ | | | 
च लोक चन्द्रमा, वौ छप गया किलि र ॥. | 


५५ १ "१५३ ॥ ॥ । + च | 
~ । - थ, । ॥ 4८५ । 
४ # निन # + + । १ ४४ # । 
७ ५ ¢ ९ * १. „ऋ इ. + % + ११७ 4 च +. { 4 ४१ । ॥ ४१ ] । 
- ९ । १ ` १, , # ‰, ` +न १, । ## "क व , "ॐ 1 न्क : ं 
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वो छिप गया किस ठर रानी पूरनको धडमे पावेठी ॥ वो + 
द्लबन्धन कुलक मंडन रेयतका थंभन खा बेटी ॥ कुर राज खच 
` श्रुबोका सेहरा सरकस ताज खप। बेटी ॥ सुन्दर छव सकल सजा- 
देकी सूरजसी सुरत चपा बैदी ॥ सु ॥ तें किया बखेडा ॥ राजाका 
किया निबवेडा° ॥ २७ ॥ ` | 
दोहा नूनादेका 


बाटी-मेरि नजरो आगे पिरे, सदजादा गमगीर॥ . ` 
निख दिन ` मेरे मन वसी, प्ररनकी तसवीर ५ ` 


॥  पूरनकीं तसबीर कुवरके गममे भोजन नदिं माता ॥ अब मुञ्च . 
॥ यापन निरभागनको पूरन षिन कौन कदे माता ॥ भगवान्‌ ईव- 
! रको दिखला दे मेँ पुत्तरका कर टं नाता ॥ म्दारां पूरन वगां सद्‌- 
 ॥ जादा खुरुकोमें नजर नरी आता ॥ सु ॥ दढा नहि पाता ॥ खबर । 
† | ॥ नहिं कदां को जाता ॥ दै सको अफसोसं गया फिर शधन | 
1 | जता ॥ ~< ॥  , धुः ६. #। 
१ ४ दोहारबादीका. ` 


४.2 


रानी =-कटो तेरे क्या तन ठगी, खट पापकी ओट ॥ ` 
जीती मर गड्‌ ईछरा, र्मी प्रकी चोरः \ । 


गी पुत्रकौ चोर जिगरमां जखम चल्मका पा दीनां ॥ जन- ` 
चार मरी रद गई तरसती ना कक लाड ल्डा लीना ॥ सूरजसा ` 
अव्र जनवेः तेरी बर भेट चट। दीना ॥ उस एकरौतीका 
„| नन ते पापनने खारीना ॥ सु ॥ तरे क्या हाथां । 
भैः + १, क परन्‌ मरवाया ॥ १ 
 ।  हकिषाय। षाया ॥ २५९ ॥ `न जम्बृदीपं चोदसी करन 
वा = ` ८ "1 - 19 
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दाहा ननादका । 
वादी होकर सिर चटी, सनसुख कं जवाब ॥ 


भरभर मारे बोलिय महं क्वाब॥. | 
जलकर महं कवाव दाकके भरतानं मारे तने ॥ तर बदरो 


कररही खोप 7२ मनम ॥ तेरी सरं अखि षङ 
माथेपर जैसा केहरी "र खड[वनमें ॥ मुञ्चे इशमनं माफिक ताड ` 
० सूरा तेज हओ रनम 


। स ॥ एसा रलकारे ॥ खफ़ा। हो 
मसले डरे ॥ सुन वारी धमजति बदन धाय कृर डरे ॥ २६०॥ 


ध ` दोहा बांदीकं ( 
रानी°-मे तो अपनी ९स्त्‌! कहती नहीं विलाप ॥ 
1. प्रनकी गोरपर, कर विलाप ॥ ` 
` पिरथी करे विलाप कभी भर नीद्‌ नहीं सुखसे सोती॥सब भर ` | 

तखण्डकीं पाङ बदन छिन छिन सोती ॥ केर याद्‌ | 
शवर रानी इंछरादे सारी फिर 


| 
दिरहिंडा 
दताथा फिर हमपरं सफ! होती ॥ सु ॥ उल है 


॥ खुर 
` ठेम सरि ठहरे॥ कुंवर ह गखमतन लगे गहरे॥२६१॥ 


` बादीरी-दएवार कद हती नही न मृरख कमजात ॥ । | 
`.“ _ तञ्षकाभी स्खसद्‌ २ उस पूरनके साथ ॥ | | 
९ ^ प्रनके ° साथ हथ जिस त || 
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चमडीमे थ बह मरवा दगा १ सब ग खाल 4 
¡ ४८ »।॥य्‌॥ तू तने मारे ॥ वदन चाच र | । 
अर ॥ कौन करो मेँ कर आन स्॒को ठलकारे ॥ २६२ |} | ॥ 

1. १॥ १ # 11) । | ॥ 941 1 1. ए \# (१... 18 
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ह 6 र वदी दोहा बांदीका- 
शनी -इस बादीकी जिन्दगी, क्या तरे अखत्यार ॥ 
तञ्च वीं बहती पिरि, दटलपचकनी नार ॥ ॥. 
| ` दटरुपचकनी नार रानी तेरे बंदी दाथ नदीं अवे ॥ कभी ` 
| । , इष दीक घोखेमे तू रुदं कपास निग जावे ॥ अमरूदों सेव 
अजीर जान कभी बड़ बद्री गुदर खवे ॥ मुञ्चको क्या कतर करा 
देगी त्‌ साबित जान नहीं पावे ॥ खु ॥ एेसी कटं सके ॥ महटसे 
 . आगे जाके ॥ तू क्या रदैगी अमर बेगाना प्त खपाके ॥ २६२ ॥ 
५) दोहा नूनादेका. 
|  ॥ बादी-श्या मतलब्‌ सुक्चसे लंड, अपना कदो हवाल ॥ 
। ;। ` कजा इखादी आ गी, सिरपर खेला काट ॥ 
॥ ॥  शिरषर खेखा २ ताने लेहू ॥ मेरा 
॥ ।  जबखग राजा आता नदिं इनियाकां ९२ उडालेत्रू ॥ दिन रातं 
॥ / बीचतेरा दिल चादेसोअन पानीपीखाले तू ॥ करु सुबह्‌ 
| ^ सांससे सव्र करो जिदगीकी आस चकाेतू ॥ खु ॥ बचनेकी 
| :॥ नाहीं ॥ कटू बाद तेरे तांदी ॥ छोड जिवनकी आस सबर कर 
३। भनके मारीं ॥ २९६९ ॥ ्‌ 1 










































`, ॥॥ दोहा बादीका. | 
| ध ६  रानी--मरनेसे डरती नही" इकू दिन मरू जरूर ॥ | 
, \ (48 जो स॒ञ्चको मरवाय द, क्या तेरी मकट्रर ॥ | 
"^ _ कया तेरी मकर रानी क्यूं बडे बोर बोले भारी ॥ सुञ्लको | 
| | कया कतल करा देगी तु. अपनी जान बचा प्यारी ॥ । 
= #॥. | | तेरा व छिपता न १  दिनिख्ेगा ऊभारी ॥ 
=, जव्‌ 4 7 म्दाया संखराव तू विना मौत जागी मारी ॥ ख॒ ॥ 
॥ ^ केसी कड राके ॥ महलते° ॥ २६९ ॥ = ` त | 


"ष ५ 
च्‌ 7 
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= भ [1 
| ॥ 8 नेः -° + त ' र मः . ^ ३.१२ 
+ ५ 1 पूरनमलमक्तका + यामीति ॥, ॥ { ( । क 
का सागीत। ९९. ,) 


| वरी | दोहा नूनादेका,. 
` चद रके बासते, ओड निमा त्‌ साथ ॥ 
वाज ररम इरमत हवा, रखिये अपन हाथ ॥ 
रखिये अपने हाय तेरे संग फिर नहिं तकरार कर॥घन दौलत 
डु क निया ५६ शब शट तेरे असत्यार कड ॥ जितनी भर बांदी 
सिदमतगे ताषेदार कष ॥ सत्तर दो बहत्तर महलोकी मे 
सिरफ तञ्च सरदार क ॥ मु ॥ रानी हो रहना ॥ पहन काखोका ` 
टना ॥ राजाजीके पास मेरी चरचा नहि कहना ॥ २६६ ॥ । 
19 दोहा बांदीका. ॥ | 
गना मतो तेरी तरफते, जिकर्‌ कर नहि कोय ॥ | 
 _ परापच्ाया ना रै, इकरिन परगट हेय ॥ || 
रकदिन परगट होय जगतमे धरम तिर पापी वहगा ॥ जर 
` जिन्दगीपर पूरन सह गया दरगामे राम नहीं सहगा ॥ तू मौज 


मार कुछ कहती नहिं तेरा परप छिपाया ना रहगा ॥ कवि कविता 


 ालकराम्‌ सुने दो चार बात अर्वत्‌ कगा ॥ सु ॥ पका ना || 
"हग ॥ जगत इत्यारा कदगा ॥ आखिर होवे न साप्‌ पाप || | ॥ 
द्रगाहमं दहगा ॥ २६७ ॥ | 6 |+ 
॥.. शिशा शुनविक 1. || : 
 बादी-तेरी जीते जी खातर करू सारी उमर शलाम॥ । | ६ 
 . र नहीं ठमपे कर, एेषा सस्त कराम ॥ | 
_ एसा सस्त कराम सदा द्र दमश दू तेरी स्री ॥ उ || 
सल [नगरम छे केके जालिमकी खता छिपा स्तनौ ॥ हठः + | 
आनम कर शाजिमये वात समञ्च जरन। जरनी # संसरजा | ।, 
क्म्‌ पास कभी इगिज नहीं सवर करती ॥ घु ॥ सुप 
न + 0.1: | 


क्कापि वक प = = दा > 9 च के 
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म17 (१००) पूरनभठभक्तका सरागीत । 


| नरहिरहेगे॥ बत्‌ दो ज्यादा करगे ॥ ठेसा जलम कमा कभी ` । 
। दरगिज नहि सगे ॥२६८॥ 
||| [4 दोहा खिखरीका. 
/ सग दम कुवरके' दे दीनी घनश्याम ॥ 
अट्खनाम रटते इए, वारा वषं तमाम ॥ 
 _ बारा वषं तमाम कंवर जले आधार रदे जीते ॥ अन भोज- ` 
+ न सांसा खपनेमे नित तीन षरूट पानी पीते ॥ र वारा वर्षं दुखं 
।, विपतामं श्री अर्ख नाम रस्ते बीते ॥ धुव लगन कटन तप 
। किया क्ुवरने वाी उम्र जनम जीते ॥ सु ॥ करके कटिनाई ॥ 
साफ ४ पदवी पई ॥ योगारम्भका ख्यारु अगमसे दिया । 
। दिखाई ॥ २६९॥ 4 
| दोहा खिखारीका- ` ' र. 
| आदि पुरूष रिष सिध धरी, सतणर गोरखनाथ ॥ 
\ उतरी उतराखण्डसे, जोगीकी जम्मात ॥ 
| जोगीको जम्मात नाथके गगनम ज्लण्डे' फरनाये ॥ नो नाय ` 
चौरासी सिद्धोके शंख रणसिदे बजते आये ॥ चोसट जल जोगन ` 
०६ बावन वीर छप्पन लख जाद्‌ सिर छाये ॥ षट द्रशन बारा पृन्थ्‌ 
:\ खेत जा क्वेपर आसन खाय ॥ सु ॥ ५ चेरे ॥ गुप्त प्रवर 
^ डण्ड पेल ॥ कं नाथके साथ कड बन फिर अकेरे ॥२७०॥ ` 
|... दाहा सृरतनाथका- ` ध. 
| ` सतस्ने किरपा क्री, वारा वृषे बाद ॥ 
षवे षर आसन र्ग, जंगल इवा अवाद्‌ ॥ ` 
> जगल इंआ अवाद साघ॒ कोड न्दा थोके सुख गार, करे ॥ कोड 
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 रसमर्मक्तका तगीत । (१ ०३.) 


क पत्ररा खाता रै कोड तपृकर गतक। आस करे ॥ एक बाल- 


क 


सवो ॥ कर सतयु्की यल सफ़ल संगत फ पावो ॥ २०२॥ 


4 खींच चुका फिर कर कुरले 
(: डर सारा नीर खरच आया ॥ गुरु गोरखके अस- || 





नि... | ध, 


कराम गुह गोरखका समरन बारामासं करे ॥ यु ॥ धन पाटन 


हारों ॥ रहे द्रशन दितकारी 
अ 0 1 कारी ॥ देख मेखकी टेक लाज रख 


गस गोर दोहा गोरखनाथका 
जा ध वचनको घन चठ सुरज्ञान ॥ 
जा कत जल लिया, करना है असनान ॥ 
ततं सगमकी सान ध्यान्‌ भरी अलख निरंजनका खं ॥ कर 
ओंकार वचा इम चौरासीपे ीजोगारमका युन गावे ॥ रट अर्ख नाम्‌ 
तज राज फकीरीपन छट जवे ॥ अमरापुरकारन राग रंग 
पन पावें ॥्‌॥ कूवेपर जावो ॥ ञ्वपर जल जल्दी 









| दोहा घुरतनाथका. ` ` 

<न सतयुसके वचनका, चेला चला शिताव ॥ 
क उपर गया भरनेको जल आ॥ 
भरनेको जल आव जायकर डोर कुवेमे लटकाया ॥ दौ तीन | 
मल्मल न्हाया ॥ अख धोने | 


च्य 


= 
- 1 ज्या 
# ---- स्वस 
१ 


नान ४ फिर तुम्बा जले पाया ॥ सु ॥ इवके नाहि आया ॥ 
र माया ॥ क्या लीला गह रपट खौफ जोगीने ।/ 


साया ॥ २७३ 
दोहा प्रनका 


केवर डोलको धः 
साटबकणे द्रगाहमे ऽद ठ इशिषाद ॥ 


9 "+ च ५1१९५ 
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` प्रनमट्भक्तका संगीत ! 
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भेजे शुक्र इजार यार तेरे मिलनेका इन्तजार रहा ॥ भरमण्ड 
खण्डमें डर दिया मे सब बातों लाचार रहा ॥ अन वस्तर आंखों 
नहि रेवा पग हा्थोसे बेमार रदा ॥ मे बारा वषतक जर पीके एक 
अलख नाम आधार रहा ॥ भ्र ॥ कर पूरी आसा ॥ तेरे दरशनका 
ष्यासा ॥ सृष्टि उपावनहार तेरा एक अजब तमासा ॥ २७४ ॥ 
| दोहा सुरतनाथका. 
अवाज सुनी जोगी डरा, मनम्‌ हआ उदास ॥ 
भाग हकीकत जा कही, गरु गोरख्के पस ॥ 
. शर गोरखके पास गुरू कृवेमें एकं असर देखा ॥ विन घर द्रं 
। नर जवर जानवर वो पक्षी विन पर देखा ॥ विन खबर अधर 
| । ब्र कृर बेडा खुद चश्मोसे वेसर देखा ॥ वो सख्श श्न रंग रूष 
 बीचमे अस बसतर बरतर देखा ॥ मु ॥ हो रहा उजाला ॥ डोङे 
केम डाखा॥खिया डोलको पकड़ मेरा था रब रखवाला ॥२७९९॥ 
| दोहा गोरखनाथका. ` 
युक 1 उठकर चले, सुरतनाथके साथ ॥ 
खड, के सधारन बात ॥ 





| = कै ऊपर 
३. . कर सधारन बात बचात्र्‌ कोन क्वेमे आवेग ॥ तरू क्या जिन | 
५५ । सेतत असर छ जगह होपदा वेट ॥ कल इ 
॥ ॥ तथी पानी विस्तर खा बेडा ॥ क्या देव ओणिया स्वाद्‌ | 
4 बर अपने वर जोर जम्‌ वैद ॥॥ क्या मदी मसानी ॥ कथां | 
| ||, ~ ~ रषा तेनो पकड़ भरन देना नहिं पानी ॥२७६॥ “ 
१॥॥ @ ब (का ~ ˆ 98 


क\। खरुजी-ना में देवी देवता, 
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१ पूरनमलभक्तका सांगीत । २ 
 _ नाभरोंना वीरनाथजी नर्द मँदैव सलानी ह ॥ नहि स्वाज 
 खिजरनाहवा असुर मे ना पागल खफगानी ह ॥ना सेड 
` शीतला फएूलनदे ना डाकन मड़ी मसानी दं ॥ दिन चार देखना 
 जगतवीच आद्म विन सक्त पानी ॥ खु ॥ विपताका मारा ॥ 
पाप कोई उदय हमारा ॥ इस कृूवके वीच पकड़ किसमतने 
डारा ॥ २७७ ॥ + 
४ दोहा गोरखनाथका. 
 क्ूवेमेषे ऊुंवरको, स्ने छया निकाल ॥ 
कुल मण्डलका ही रहा, मजनू केसा हाट ॥ 
मजनूकेसा हा सुख कर विप हप विकराल इए ॥ तन. ` 
पिजर्‌ खून खुश्क दुबला ट रक्त मांस बेहाल इए ॥ पग हाथ ` 
इड सिर ण्ड बंधा उपर गजगजके बाट इए ॥ सुरत बेहोश 
खमोश देखकर सतग॒रु आप दयार इए ॥ सु ॥ ञ्चट गोद उठाया ॥ | 
पकड़ छातीसे खाया ॥ उपर डाक  गटेफ पलृगपर आन | 
खिराया ॥ २७८ ॥ `. ` ` 41 | 




















दोहा सिला ह 
सारे चैट टहटमे, रहन र 


> 7 {तः - य॒ | 
पूरनका दिनि चारं, निरं गया सव गात ॥ | 


५ ४1 
न । चव ने 
ॐ क 


 निखर्‌ गया सब गात कैवरका ¶ 









दनि, दिन रूप रमकतारे ॥ . | 
` सूरजकी किरनं छरती हं मदं जोवन्‌ हसन चमकता दै ॥ ज्‌ रोशन | 
हआ चराग वदन कन्दनके तरह दमकता रै ॥ कह वालकराम 
` सहजादैकरा विली चूं गात ञचमकता दे ॥ यु ॥ चन्दा शरमाया# || 

हाथ जब गुरने लाया ॥ भष गुरु हुए दयार श्प चढः ग्या | | 
 सवाया ॥२७९॥ शा 


॥ । । ( (क ४ 1 ॥ ४, ५ ॥ क. 1 । । 9, 
॥ # |! त १ ११) ‹ छ नि, (4 ^ ०१ च | 4 ॥ ,# "1. + [वि 31}. | १ 


1 
~ ~ > 





॥ 
^ ४} ? - ४ 


। 


"श. ५ = कूपर करटेगा खटेपर 





कक - ~ _ ~ 


(१०४) # सगीत | 


दोहा गोरखनाथका 


चौथे दिन पिष कवरसे, करता एक सवाल ॥ 
सतर चूरनमक्तका, पंछा समी हवा ॥ 


॥. पूछा समी हवार कैवरको नजर साम्हने बिटलाया ॥ को 


कौन पिताक पुत्र वचा तर किस माताका हे जाया ॥ क्या नाम 


कौनसा वतन तेरा किस जगरः जनम तुम्हे पाया ॥ 
` सर अपने मनकी.दास्तान कहो हमसे जोगी फरमाया ॥ सु ॥ 


किसका सदजादा ॥ तेरा क्या दिलका इरादा ॥ संचि बात बत- 


खाय तेरा कर इसमे फादा ॥ २८० ॥ 


दोहा पूरनका | 

गुरुजी-ना माई ना बन्धु ना, नामाहं ना बाप ॥ ` 
~ एक मेरे सिरर वरी, अलख निरंजन आप ॥ 
अर्ख निरंजन आप रहा मेरो जिन्दगानीका रखवालखा ॥ 
उस अंबरने में पटक दिया वरतीने भञ्को संभाला ॥ धरती बी 


आंख चुरा बेटी भरमंड खण्डमे खे डाखा ॥ उस्‌ जोतिसषूप शप्‌ 


रघुवरने उसी जगहपर आ पाला ॥ मु ॥ इदरतकीं माया ॥ 


` भगवतने सुज्े दिखाया ॥ विन सींचे जक नीर जिमीपर वृक्ष ` 
 कख्गाया ॥ २८१ ॥ ` 


दोहा गोरखनाथका 


भटारि-मात पिता विन आदमी, कभी नपेदा होय ॥ । 


आजतखक असषमानने, भरं परका { 
ध वटका नहिं कोय पुरुषको नरि भरमड फ्‌ नहि २64 


1 
साफ़ सिद्कसे बोेगा सब सुन्द्र वदन सफा होता शेता ॥ सच 


^ ख्ख खफा होता ॥ अपना व 











भक = ~+ > 







~ ------ --~ ~ [वि ह) ॥ "4 "ॐ १ र 1, 3 १ कश कन्य 4 - = 
क + स्‌ य --- ह गप यीरे "व्‌ "र क & 0 नये = के क पि जि कक ` ~ - क ~~ [ि [ति | ॥ 4 1 
ज 4 धव ॥ द्धे रप क म» क र अथ < = | | 
„+ । > गरे रि 4 ` 


प्रनमटलभक्तका संगीत | +^. 


ष फकीरोसे इनियामयें नामरफा रोता ॥स्‌। तन 
वचन हमारा ॥ नहीं सांचको आंच भेद व 11 यही 8 
वय दोहा पृरनका 
गुरुजी-मेरी पदाय जन्मका लकोट हे गाम॥ 
मुञ्च पापी कपवख्तका नित परल २ 
1 कि 2 क = ( ग्जारी ३ ॥ संखराजाका 
फरजन्द्‌ कि जिसका तमे जारी 
ईछरादे निरभागन मात हमारी ३ ॥ सत ३ ॥ उसके घर रानी 














अपने घरमे ेश करे मेर | | 
पर गरदिश भारी दरै॥ख॥ना व| | 1 
दिशने 
मारीं ॥ बीते चौोषिस च ण्‌ रेत ॥ २८३ ॥ | । 
वेरा-क्या रने चोरी करी 


क्या |: 
स्या नक्वजनी क्या रहजनी य सीना माल ॥ | 

क्या रहा बदोक नाल बता क्या ८५ ।बदोंकी नाल | 
क्या सूरवीर बट जौसे तेरा रणमे ज ध सेज तुरग चा ॥ || 
चटा गनीमोंपर भटमार दुजदफे संग्‌ ५ जंग पडा ॥ क्या तृ | | ¦ 
कदां करवाया क्या तेरो करनी . ॥ पग हाथ कलम । ` 
साला ॥ सजा दे.बाहर्‌ निकाल ॥ ¬ ॥ सु ॥ क्या पिताने 
| तच केमे डला ॥२८४॥ पग कर कलम कराय 

गहा 
 श्रस्जी-ना मेने चोरी करी न 

। ना नकबजनीना र्‌ ना 
॥ नार्हा वदो नार य॒हन। `" रहा 
` शर वीर बल जोधोसे मेरा ना रण ५ | 


४ . ` ग्ब (1. ५ 11.40 


् ^= = = = चक्कर ~ 
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रु ` (१०६) परनमरभक्तका सगीत । 


पडा गमीनोसे भटमार दजदकी संग ल्डा ॥ तकदीर उक्र गर- 
दिशमां बड गह विपत संसीवत भगपडा॥भु॥ तंग किया 
भतेरा ॥ कोई नदीं दोष था मेरा ॥ पग कर कलम कराय शुद्ध 
| कवेमे गेरा ॥ २८५ ॥ . 
दोहा गोरखका 


बेटरि-रेसी क्या गरदिश्च पडी, नटराजसे तेज ॥ 
असर दार हमसे कदो, मत कुछ करो परदेज ॥ ` 

मत कुछ करो परदेज साफ कदी क्यों उलटी तकदीर इडं ॥ 

। क्या पिसर तुञ्चसे करिवर गाहने कर बेअदबी तकसीर इइ ॥ क्या 
 जालिम खुदं विरादरसे तेरे मारनकी तदबीर दुद ॥क्या दिगर बाख्द्‌ः ` 
1  चश्मवदीदः देख सुरत दिगीर इई ॥ ख॒ ॥ स्सा नहि ्ाखा॥ 


१५ शदरसे बाहर निकाला ॥ पग कर करुम कराय तुञ्ञे क्ेमे 
| | डाला ॥ २८६ ॥ 


१ न्व [नि “कका 
~ - ष ~ श क्ष 


अ क व ~: क, ~ 
०५ 
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५ दोहा पूरनका 
। शर्जी-अल्वत दरुफदशोगका, जादे एेव अजाब ¶ 


॥ । सखन रास्ती अदलके, सानी नहीं सवाब ॥ 
` सानी नदीं सवाब गू क्या कटू रामको नहिं भाती ॥ सच 
म ॥ साफ कू विर फाप चटे मरे ठ कट्‌ इज्नत्‌ जाती ॥ सच सोटेसे 1 
॥ देह नरककुण्डमें विना पंक गोते खाती ॥ मा बाप बहनकी चरचा 
५ करते दिरमें बहुत शरम आती ॥ ख॒ ॥ रहम विष वोता ॥ जीतके ` 
॥।॥ यूजी खोता ॥ जो कहता सच साफ दार क्यों ठेसा होता ॥२८७॥ 
| ५। ॥ दोहा गोरखनाथ ध 
# | बेटारे-सच बोेसते वदिदेतको, गया खपर्या चोर ॥ 


सरवण पर्हैचं स्वर्गको, अपने सतके जोर ॥ । 


॥ ९ \& 
1 व ऋ. 
~~ धथ 




















म 
प्रनमर्भक्तका -सागीत । (१०७) ` 


1 सतके ५५ सचसे सदन कसाईं पार इए ॥ वो धनसिंह 
1 तंव सतसे काट्‌ कहार इए ॥ परधान पारधीं 
व, त चमार हुए ॥ वहसेन भगत नरसीके तपसे 
त सुरार द | ५ ख ॥ कदो सतकी बानी ॥ साच है सकत 
जबल। षटमं साच सांच मत तजो पिरानी ॥ २८८ ॥ ` 
` दोहा प्रनका. 


गसु"-भेर 1 
, पितादो वालदह. एक मासी एक माय ॥ 

री व ^ न गया, मरी कसक पकडी बय ॥ 
समञ्च मे 3] बाय मानकर पाप नीत जप्फी पाई ॥ सत 

भ्रमं समञ्च म भाग.गया ना माकी वात पसन्द क | ५.८ 
॥ क „गरस ग तव माताने चुगली खाई ॥ वेपु पिताने | | 
जाना ॥ कहा र नही व सा ११ ॥ १.१ | | 
नहि छान। ॥ २८९॥ पौ करवा इनसाफ दूष पानी ||| 
111 01 नोस्वका 
खन प्रन दास्ता. सतगुरु इए उदास ॥ ॑ 
२ सखराजा निरगनी, कृ शट दिया त्रास ॥ ^ १. | | | 
क्यं गल दिया तरास पराधी यह क | 
एकं र वीच चमनके था उस्‌ क 1 वे ॥ तेरे | 
म्यान्‌ गुटिस्तकि एक फर था सो कचेको खा चैः 


कोना ॥ ¢ 
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1 । 
 लीना॥ सृतं तपमभी नहि , शा ग 0 /॥||॥ | 

नहि र ह्म मार जोग लत पुत्त्र चु ` 14 ॥ | 
॥ + दाता॥ २6१1, गरम ऋ “र| # 


।। 
र, + 41 00 + ^ १ च 10 ् भ १ । न्‌ । १) 









। १ ^ # ४. ॥ । त ¶ + १६ + | 
ॐ. १५ 19. + ९.40 ५.१.) ॥ ६. + १/१ 





| | । रामने केसी कौनी ॥ २९१ ॥ 


6 "~ क ~ 
--1 ||| । ु 
इ (**^) 
। | , 
। ॥ 








ममक = 9 सांगीत 


दोहा परनकां 


तन राजी मन खद रहा, अनखाया धन काट 
अनखाया धघनकारु रहा जंगल्मे विपत गुजार गए ॥ 


| (॥ भर भगीके घर नीर हरीचन्द वो वेङकण्ठ सिधार गए ॥ प्रर 
“ ` छद्‌ मगतं मिरिवरसे मिरके वसागरसे पार गए ॥ में चोषिस 
अरसं विपत युगती तोभी दर घञ्े विसार गए ॥ मु॥ कुछ 


छव ना लीनी ॥ विपत बहती लिख दीनी ॥ सतगुरू मेरे साथ 


दाहा मोरखका 
तरस खाय किरपा करी, नौ नाथोके नाथ ॥ 
एक फलमा सावित किये, पूरनके पग हाथ ॥ 
पूरलके पग दाथ नाथने एसा शूप दिखाया ३ ॥ जब 


| अरखल्य ओंकार शबदं स॒रजीवन नाद्‌ बजाया ३ ॥ पूर- 


। नपर इश् ब्द चदा दो चन्द्‌ सुरज सरमाया दै ॥ तं जा वचा 





ह षक देडं कंचनवर्णीं कर दीनी सुन 





दोहा प्रनका 


गृत°-धन मेरे सतगुर धन ठम्दैधन आदि पुरुषओंकार 

युञ्चनिरगनषिन यक्तका, 
दीना जन्म खुधार गु मे दके आज 
चौरासी सिद्धोमें णक अलख नजर 


युशजी-नराजापर आसतां षीतीं बारह साल ॥ 





| ३। गढ साल्कोट जोगीने न्यू फरमाया ३॥ सु ॥.तङ्पँ विविधाता॥ ` 
२३  तडफती तेरी माता ॥ तडफे बाखकराम सदा तेरा गुन गाता॥२९२॥ ¦ 


दीना जनमघुधार ॥ ` 
ज्‌ जनम पाया ॥ नौ नाथ 
सुञ्षको आया ॥ सब बदन 
द्र काया ॥ पग हाथ नाथन 


+ च चिः 





न रः व 

1 | भक्तका सांगीत १, १०९ ) 
भन पाले माया ॥ य ॥ प्रन ना जाता ॥ 
फेर गुरु हाथ न आता ॥ आप मेरे 


भष ध्रनक् माता ॥२९३॥. 
दोहा गरखा | 


पचार जामि अपे पारवारसे, सवत करो परीत ॥ 
।जतने दिन ये विपतके सं हा गये षिती 


त॥ 
सवे रोगये वितीत देसके रछराद्‌ गल रवेगी ॥ जिस स॒ वक्त ` 
, मजर सानी नूनाद्‌ तुञ्चपर सदफे ज  ॥ | आदत इवा पट्ट 
जागी तेरी सुरत देख अन खावेगी ॥ क्या अलक क्या 
` त रय्यत तेरी नित उठ दरशन पचेगी ॥स्‌॥ क्या राजा रानी ॥ 
कप्य हाथो छानी ॥ हूपेसाह दिवानं रार पीवेगा पानी ॥ २९० ॥ | 
दाहा पुरनका 091 
गर -क्या मकसह पशिवारसे नहि मात पिता काम्‌ 
ठम चरणमं, कर्‌ & उमर तमाम्‌ ॥ 
४२ दू उमर तमाम तुमने प्रन इसे निवार दिय ॥ स॒ञ्च ` | 
शतक! आ सुत्त करी मेरा पिछला जन्म उवार विया॥ निरगा- 
निजघामी कर भवसागर पार उतार दियो ॥ सिर = | 
वरा वखसोस दहं अपनाकर्‌ कुल निस्त द्यि[॥ सु ॥ कहां | ॥ 
छोड़ो वनम ॥ मेष भगवां दो तनमे करो फकोरी हाल जोग ९, 
मेरे मनमे ॥ २९६ ॥ | 
॥ ४ | हा शका. / 7 ^ ५“ 4 
बेटा कठिन मामला जोगका १ पम सर्त दवार्‌ 
 .  क्किर पन्थ युराकिल वडा साडेद। धार # । 
2 खांडेकौ धार वचा षेथल दरय) अधिके खारी ॥ | 
| ्रगरन जहां तारोतक ई अनहद्‌ धुनमे व ५ १ रिश्षी 
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(३१०)  परनमठभक्छका सांगीत । 4 । 





जहाज सुन्दर है ना खेवरिया ना श्चखधारी ॥ एक जोग गहर- ` ।: 


. पर छहर करका ओघट घाट बना भारी ॥्‌॥ पार केसे होजाना ॥ 
 कृठिन है कान फडाना ॥ ओर सव वात आसन कठिन है 


जोग कमाना ॥ २९६ ॥ 
दाहा परनका 


गुस°-म॒रिकल मारग जोगका,अल्वत काल समान॥ ` 


जहां तम जेषे गरु मिटे, सव सुरिकिक आसान ¶ 


, , सब मुश्किल आसान सिद्कसे सव मारग बतलावोगे ॥ तम 
वरण दम मंड धूल बन मित्तर पार कखावोगे ॥ तुम धर्मरूप 
-हम पाप भूप ठे अमरापुर दिखलावोगे ॥ तुम पारस कोड हम अन- 


घट लोह कर कंचन गरे रुगावोगे॥म॥कां खेडोवनमें ०॥२९७॥ 
दोहा गोरखका 


` बेटा रे-चैत चमक चित चट चके, वैशाखबदन वर 


 खायजेठ जिगरपर जलम हैसाट समी खो जाय॥ ` 





साढ सभी खो जाय स्मे सावन सुख सांस समञ्च आवे ॥ ` 


भर भादी वर मटकता फिरता आसज अशरत सुख पावे ॥ करे ` 
 कातक्‌ कतल कटेजेको मवसरम मान मरम जावे ॥ पोह । 


पेट पट पट पाटेसे माह मान मेरा मन खरञ्चावे ॥ सु ॥ यह्‌ पन्थ 


` ददेला ॥ रदे जंगलमें केखा ॥ फर चूल फरक फिर 


- + 
¢ ति 
1 


५ 


त वरय ध विस्तर मिली नखार ॥ | 
. . सतय दीनी काट तुम पडी, सतय दीनी काट ॥ | 


र फाग फल 
मिरेन चखा ॥ २९८ ॥ ५... 
दोहा पुरनकां 


द्र कदमोसे बेदार रहं ॥ अरवा | 








 ईश्कके कूचेमे द्वदर गक गिरफता ॥ दर सागर आव शरीक 
वन्‌ निस दिन तेरा तवेदार रई ॥ वो रोज विपत वस डाक रहा 
युक गुजार रहं ॥ स ॥ कहां छोडो वनम ° ॥ २९९ ॥ 


दोहा गोरखका 
बेटा रे-त्च सज राज अकटी 


सजं घर नार छषीली ॥ छोड जोगका ख्याल 
= ति ष्यार देख दुनियां 


गूजी-मेरे सजे गलेमें गरदडी 
कानन सुदरा शिर जरा, मः 
तन भगवां मन लल लंगोय स 
तुम्बीं पत्तर दस्तपना मद आक धतरा खानेको । 
वाघम्बर कर मण्डट नाद्‌ बजानेकफो ॥ 
अंग विभूत रमानेको ॥ मु ॥ गि पा सुपारी, 
कृ[री ॥ भगवा कमर कोपीन भस्म दाक्ष 

हा गोरखका ९ 

गहने कदं निकाल्के, लीनी अपने ध 
युरत सजादी ध थरथर कोपा शय ॥ + 
थर थर कपा गात इ | करदे उ मधात ए ॥ 


4 ५ षा 14, । | | १, 
` षष ` † ह # | ॥ ह । # । क १६ ४ 
+: अ 





`, ११२) | पएरलमल्भक्तका सांगीत । 


आफताब अफरोज बनीदर दिल अन्दर दहशत खाई ॥ अजपश | 
दस्त खुदवान गस्त फिर कद कानके नदि कई ॥ मंफिसि । 


“ कहता घर जा परन्‌ तै सभी फकीरी भर पाई ॥ सु ॥ निक 


करना समरन ॥ तेरा सष जोग सपूरन ॥ मत फडवावो कान्‌ 
तुम्दी घर जावो पूरन ॥ ३०२॥ 


दोह्य पूरनका | 
गतम कममशन्द्रनाथकी,अर्घुएस्षकोआने। 
ञ्चे अधरवीच्‌ मतहोडना.मेरे जल्दी फाडो कान॥ ` 
मेरे जलदो फाड़ कान गुरु किस कान्‌ पकड गय कित्नारा ॥ 


 वेसवब न राजी सतगुरुके शिर आन फरिश्ता र्टकारा ॥ इस 


जमपे पिंड छरा जलदी भर भजन सवबरका भण्डारा ॥ कानों 


करद चला जल्दी कर धरमनादका ओंकारा ॥ मु ॥ क्यं राथ 


हटाये ॥ फेर दरके नहिं खये ॥ वो मकसद दो खोर गृ केसे 
वराये ॥ ३०३ ॥ 


दोहा गोरखका.  . 
बे°-इस आलम अकलीममे तुश्च सानी नहि शेय ॥ 


तेरी सूरत चन्द सुरजसी, कमि पैदा हृद न होय १. 
कृमि पेदा हदं न दोय कवर तेरी मुत देख तरस आता ॥ 


 भरखमलसे कान ऊन्द्रीसे रेशमसे फाटं भयखाता॥ संखराजा बच्चा 


14 


| 
। । ॥ 


। 


विना तेरे हो गरक नाम निरफर जाता ॥ तेरी कञ्चनवरणी कायक 
भ डरता दाथ नीं खाता ॥मु॥ दख जादे होगा ॥ जान रो रेके 
॥ द्रद पीड दख वीच रातं दिन कमी न सोगा ॥२०४॥ 
दोहा एलका 


, गुरुजी य॒श्च जपे इस जगतमे, हो ह्यो गये नयेद्‌ ॥ 
¢ "ॐ भ , बाकी हसो जाये, है पुञ्चको उस्मेद्‌ ॥ 








। ५ | | 


हे सज्चको उमम फक रग पतंग बना ॥ द्री अमर | 
र्त $< ५ (थह हरसे रोज पना ॥ दिन रात तसच्खुर्‌  - 
जारी ईइ सुन्दर देहको किक बिचरोज कयामतके काया . ॥ 
दी एक दिन्‌ साफ़ मदान फना॥ ९॥ ज्जट करद चखावो ॥ जोगका 
धर उतङबो ॥ जल्दी दो 1 इथ पूरनके रावो ॥ ३०९ ॥ 
| र गोरखका 
: . . .करद चला थने, गईं आरमे पार ॥ 
` रे उतर दरधे कया नाद्‌ ओंकार॥ 
किया नाद्‌ ओंकार बच 


व जोगारमका सवर हुवा ॥ ते आज 
# जनम जग जीतछिया जवर इंआ ॥ तेरा अनहदं ` 
सब्र सबृरोका सव -ननइदधुनमे खब्र हआ ॥ गुर धारन कारन ॥ 
` वहुतरं अव जा 


वचन = अमर हआ. ॥ सु ॥ ये इसन ॥ 
सा ५ नमा वाहत वीच जनम ज्ग || 














जीता सारा ॥ ३०६ ॥ 


~~ सादत मन्द्‌ इम रजको, करं याद खुररीद्‌ ॥ 
शुरू गोरखके लुतफासे, सव इख इए नेद्‌ ॥ 
, „ सब्‌ इख इए नपेद आज सुख मिल गया विपत 

। अब चस चार सार बद्‌ गुन दीना जाननिसारीका ॥ 
हार मेरे मतवज्जह हो फर शा रा ॥ 
। रनाय फएमावर दारीका ॥ सु ॥ भे" 

काया ॥ लख 0" किनि नौनिसे 






८१440). . प्रनमल्मककासा्गवि।ः ~: ६4 । 
| | दोहा गोरखका | 
। चेटेरतुम्ह वृकक्षा बाना जोगका्रिध सिध सब म॒रपूर॥ 
।  िररोषी तन गदडी, मस्तक तेक सिरर ॥ 
। . , मस्तक तेख सिंदूर अन्द मरगछालो माखा मन्तर ॥ बाभूत 
 . भग वरमद्राणी ओर श्दराणी भगे वस्तर ॥ उण्ड आडवंदं गोरख 
। धन्धा ओर मोतंगा तृंबी पत्तर ॥ ओर कंडी कतका दस्तपना दियां 
कर मंड ञ्चोरी खप्पर ॥ मु ॥ दरशन ुक्शफनी ॥ दाथ आसा 
/ पग रखनी ॥ रणसिवा संखनाद्‌ कान ऊडर गर कफनी ॥३०८॥ 

। दोहा प्रनका 
^ ` ग॒°-अष गुर मुञ्चको टे चलो,जह तिरसठट अस्थान ॥ 
॥ कुरुतारन सवतरनका, करवादो असनान ॥ 
। . `: करवादो असनान्‌ चरो श्रीरघुवर वीर मनानेको ॥ गट गया 
गोमती कुरु छत्तर क अरसट तीरथ ` नानेको ॥ गंगां युना 
।  तिखेणी तीरथ षम गोता खानेको ॥ जदं बालकराम निकरपर्‌ 
। वेढा तमरे दशन पानेको ॥मु॥ चर दरशन कीजो ॥ काज उसकी 
। रख टीजो ॥ जो नर तुमको भजे पार उसको कर दीजौ ॥३०९॥ 
{ ¢ दोहा गोरखका 0 
\  प्ररनको गुरू टे चरः सेक करनके काज ॥ 
। गये चीनके मुलकमे, जरह स॒न्द्राका राजा॥ ` 
| जडा खन्द्राका राजं वर से इशकपाक गोरख रखते ॥ हर 

 वखत नजर अगे रखते प्रन विन्‌ गु नहीं सजते ॥ महल गुरू ` 

+ व ॥॥ ॥ मुश्ताकं इव एक वड नर्रि दिर्से तजते ॥ सिष गोरख तलब 

।  दिदर ~य _खष्त्‌ देख नरीं रजते ॥ सु ॥ कितने दिन वीते ॥ ` 
^ 5४२४. जते ॥ करं जान कुरान वारके पानी धीति ॥३१० ॥ 


, १७३ 












प्रनमख्भक्तका सांमीत । ` ( ३३५ ) 


गहा प्वननाथका 


कषर सिज ४ जटबल इए कयाव ॥ 
इमो मिला जवाब न 0. 


 चेलोको यशु भूल गये गु 


मदन्‌ = 


सत्र वरप बिरान इए ॥ एक पूरन पूरन 


४. 

4 

देया पूरनपर कनी ॥ रि + 
| कृरदीनी ॥ ३११ ॥  ।९ध सिध वशा जोग अमर काया 


दोहा सुरतनाथका. ¦ 4 
सब चेरे मिले करै सिया मसवरा याद्‌ ॥ 


०१ २।९२।कं रानी सुन्दरा, कार बुरी जलाद्‌ ॥ 


| “ कफिरबुरी जलाद्‌ नार महापुशूषोंफ़ो मर देती ॥जब जोगी 
नन हा नता ह विरफोर कतर करवा देती ॥ रसा वेहाल कमाल 


। कर विच खाट निमक भ्‌ देती॥ सिर कार ताक दरम्यान धर 

। भोर धड़ नपर बह देती ॥ स॒ ॥ जो पूरन जवे ॥ फेर टके 

` नेदं अवे॥ ल। ताने दो भेज गरक एौरन हो जावे ॥ ३१२॥ | 

‰ नि सुरतनाथका 

। एनजी -यहां बेटा बतं घटे, कर सुफृतमें मोज ॥ 
 -. -प्रमगि इक खगे, एश के सप्‌ रोज । 

+ एश कर सब रोज वर मप्येने पौरी पाई३॥ दिन उत्य अस्त | 
अष्टम नही षर बैठ मौनं उड़ाई ६॥ वेण्किर फकीरी जोग कमा ` , 
केषी भीख मांग नरि खाई ३॥ ना कूचे गी बजार फियाना | , 

कषित अरस नगा ॥ यु ॥ ना मगन जाता ॥ कैव कन ^ 
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व 1६1, सागीत । ` 


दोहा पूरनका | 
हाथ जोड प्रन कहे, युन सतय महाराज ॥ 


सहरपनाम मं चद सतसिश्चाके काज ॥ 
सतभिक्षाके काज गुदः घर घरमे अरुख जगाञंगा ॥ एक पहर । 
बराबर नगरीमे नित भीख मांगकर खाञगा ॥ दो पहर गुके 

` कृदमोमे कर सेवा जोग कमाञंगा ॥ रट अलख तुम्हारी किरपासे 
केवि ब्रह्मज्योति मिरु जाञगा ॥ यु ॥ वस्तीमां जता'॥ मांगके 
भिक्षा स्याता ॥ सतग॒रू दीजो हुकुम नगरमे अलख जगाता॥ ३१४॥ 

दोहा गौोरखनाथका 
षै°-तुद्चे नोनिधि बारह सिध्‌ दहःअनधन मरे मंडार ॥ .. 
कृरामात कृदरत दई, आर क्या तञ्चको द्रकार ॥ 

क्या तुञ्चको दरकार बचा घर बैठे जोग कमाते रदो ॥ तुमं 
 अन्चपणां स्वं दइं नित जी चह सो खाते रहो ॥ तिरवरका मारग 
बख्श दिया सन्तोका दरशन पाते रहो ॥ खिद्मतमं बाख्कराम | 
दिया उसकोभी दिरसे चाहते रहो ॥ ख ॥ रदगा हितकारी ॥ | 
\। जाय तुमपर बखिडारी ॥ अख्बत बाककराम करेगा सिफत | 
९ तुम्हारी ॥ २१५ ॥ ` ॥ 
॥२। ।  । दोहा पुरनका 


अलख निरंजन छिख गये, टेकर्‌ कलम दवात ॥ । 
खेकर कलम दवात्‌ छसो द अशरत पश अमीरोको ॥ टिखि \ 


। इम दक्षत राजोको रिथ करामात गुर पीरोको ॥ घर अरुखं | 
 जगाना मगस्वाना मग्‌ खाना चखा फकीरोको ॥ जिनको दिन | 


ज 

+ खुशीवत 8 डस विपता सकर शरीरोको ॥ ख ॥ विस्तरपरं 
५. | +}; 10 ५40 | ४4 | | 

= 0.1 न. \ 1 ` 















मैः वकि कक 
[रे ए 





परनमल्मक्तका सगीत । (३१७ ) ; 


सोना ॥ काखे मसनद्‌ होना ॥ अख जगाके काज रोज सब 
तनक खोना ॥ ३१६ ॥ 


दोहा गौरखनाथका. 

ग भचा आज्ञा दई, मांग्‌ करो यजरान 

पहर नगर धर ध्रूमके, आं 1<क्ना अस्थान ॥ र 
आ विकिना अस्थान वचा मत संहरप ररपनको कर त्यास ॥ 
षेमोत मजा अज रजा बिन कजा जाग जागी मारी ॥ द्र- 
म तसच्छुर स्याल रहे यु्चे तेरे सिलनेकी रन्तजारी ॥ दिन्‌ 
` सुश्किलसे कटता सव कटती अखं तर संभारी ॥ पु ॥:. | 

जल्दी इट आना ॥ द्र जादा नहि छना ॥ इसी शहरके तीच 

कचा हरगिज नहिं जानां ॥ ३१७॥ 
दाहा ¶्वननाथका | + ^. #॥ 
धूरनजी-सतगुस्ने इस वास्त, दोना खोफ़ ठहराय ॥ । । 

. कमिरानी सुन्द्राके इृरनपर.गापििल ना हो जाय॥ | 
गाफिकुनाहो जाय रानीप्र इस विध सतगुरु ५ 
। मन्दर सोफ षते ३ उसं रानीसे दहशत खावे ॥ वो 

दातार सुन्दरा कूर खातिर भिक्षा पवे ॥ तुञ्चे बडा जोगी श्र जब 
आचर उस रानीसे भिक्षा छवि ॥ घु ॥ इत हरमे जावे ॥ महल 
भख्ख नगावे ॥ रानीते छे भील सट विस्तरपर आवे ॥२१८॥ 









दोहा प्रनका | ्‌ ¦ 
= स कनको ऊँवरजी, चले शहर दरम्यान ॥ .॥ । | 
९, . ठजारों इतर, सूरतपर । रान रवान्‌ 4 | | । 














५ 4 4 कनि १८/ पृरनमलमक्तका सांगत । ` 


। वीर खड़े सलकतका कौन मार करे ॥ एक करता बाल्कराम छ, 
अवरपर अपनी जान नसार करे ॥्‌॥ जा अलख जगाया ॥ शहर । 
। शत्च भरमाया॥नगर हुवा ङुरवान नाथका दर्शन पाया ॥२१९॥ 
| दोहा शहरके टोरगोका. | । | 
छग कह सब नगरके, कल उमराव अमीर ॥ 
। ।  स््ककमर सन लीजिये, चे दहन फकीर्‌ ॥ . । 
। ` . ये दहन फकीर धीरकर अगे कदम नहीं गना ॥ जो लेना । 
 हीसो ले हमसे जिस न्यामतकी तुमको चाना ॥ अव जवां यबा 
। ख जिकर करो कछ सखुन छतफसे फरमाना ॥ ठे नकद अशरफी 

। . सनको कर भोजन घर वापिस जाना ॥ शु ॥ यहांसे मत आना॥ | 
। जिगर जिद्‌ जान चाना ॥ जो चाहिये धन दाम खोक दे अभीं | 
खजाना ॥ ३२० ॥ प. 


रै 


0.4: ~ ` दोहा पूरनका- ` 1 "जि 
 , शु गोरखका काफला, पडा राहरसे वहार ॥ ` । 
 . जोगी जवर जमातके, सादे तीन हजार ॥ ॥ 
। सादे तीन इजार पडे कहो कितनी भीख निकालोगे ॥ भग | 
चरस नसावे खात ध सवामन केसे बोज्ञ संभारोगे ॥ एकं मेया 
। ` भार सह सकते नहीं सदखोको कवं पारोगे ॥ सो मनका रोज | 
।। ` खरच होता तम कितनी भिक्षा डालोगे ॥ सु ॥ आगे जाते ॥ | 
।  पलमां वापिस अति दै ॥ नहिं पीचेसे काम काम -घुक मिर्व | 
0 गाति द २१ ॥ 1141. #: 
|| ५ ¢ , दोहा शहरके रोगोका 
| प 

५ ( | दमक ५ श #- 


दमक] कुछ मुरिकल नहीं, चदे दो लाख होवे जमात 
॥ ६ | € ॥ १३) { + ४४ । ५, | । ४. 0.4 ! 1. ॥ # क , १ # 
_ _ ` "0 1 4. 19 ४1211 





ल जार स्या ुरिकिलबडि बात ॥ | 
) 





४ व 
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प हीय जमात गुरू तुम अब जाना भोजन करके ॥ 

(1 भरके ॥ दस बीस पकड़ द 

| 8 जाना सिरपर धरके ॥ सु ॥ गङ्डे रद्वा दें 7 
“114 प९॥चहे ठे जाना साथ चाहेहम आप्‌ पहुचा दे॥३२२॥ 

क | दोहा पूरनका. 

| (च भिक्षा हम के नहिं वेदीसे काम ॥ ` 
म रते नही अन हषे चे दाम॥ 

(0 अ र्न्य धन ना तेरा न मेरा ३ै॥ एक घड़ी 

` बरथि ४९. न सञ्च सवेरा हे ॥ धन जोड़ 

[ल खर जगल्मे डरा हे ॥ परदेश अुसाकिका 

` रन बसेरा ॥ मु ॥ अव कूच ठहरावे ॥ सेत. 

। *रजा१॥ च योगीका काम्‌ सभी घर अलख जगादे॥३२३॥ 
यहा शहरके छोगोका. 1 1॥ 


बमन वीलापवना ष त ननन 
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 . इनिर्यांका परमाव चावसे अगे कर उटावोगे ॥ दर जिदाके | 
वोगे असिक = प्ण कदम उयातागे ॥ द्र निदाक || 
गिर्‌ जावोगे सुश्किलसे जान वचावोगे ॥ फिर सस्त तदार्क | 


"प | 


॥ स वो ॥ (1 ग (१ ॥ सु ॥ अगे नहिं जाना ॥ राह मतं 

ध. ८.91 मवाहर गुरुकं भेट चटाना॥ ३२७॥ “^ 
1 | 
` खोगोरेसाक्या कु गज ६ हि॥ | | 


| 
॥ 


#४ 

ष 
५; 
॥४ ॥ ॥ 
। +; 


दा 


"न्क 





(१ 4 ४. 
न ज १. + ॥ च , १९ 
`, । । ॥ 1 (\1 ॥ । त 
4... १ 


|¢ । ५ ४.५ १ #ौ | (1 1 ॥ ११ ए 
|: ॥; 1 4; ५} 4 11444. 14 ^ 
| ¦ # 1 | ई \ 4 #‰ 1 
१,।। १ 0.4, , १११३, 








1 लगावन नर देते ॥ रभादयोकी मन ^ 
 व्ठका कुछ नियम एग १ देते॥रानी स । बादशाजाद- ` 
जष्यी ॥सु॥ नहिं देते जाने ॥ खमे गल 

^ पत॥विना ५ कभी जोगी नहिं माने॥३२९॥ | 

ो द्रि हा गहरे गोका, ` | 
` जभिर-सुनद्रादेके रकम, डा जुलमका राज ॥ 
। ` हस जोगी हनदिये ददं दया गंह माज ॥ । 
§ 4 ९ `स कटर नजर ज रत करती ॥ विर्फौर दे दाथ । 
| ५ ज क स्त॒ करती ॥ दर जगत जमात जवर ` 


ए. कया रदो नाहं नगरके भूत भगावन नरि देते ॥ तुम इस्‌ | , 
, ` बनिगुर गग्गरको उपदे 
| 









करती ॥ सु ॥ तन शच्च ख्गाती ॥ द्या ॥ 
१ -पतीकेददैन चेर म खौफ रका नटि खाती॥२२६॥ | 
। खोगो-जो रातौ _ रहा श्र 


शन पायगी, जोगी दिया मगाय॥ ` 
। देगी ५ कड देगी तोप द्गाय ॥ ॥ 
। जोगी फरार या नरि विन आई कतल कजा देगी॥ जो जाने | 
॥ इमसे २ हो इस जिदक स्यसद्‌ रफत रजा देगी ॥ जेसी जिद्‌ | 
(| द्म होये जव तसको सरूगभर मज्‌ देगी ॥ मेरा असवस हार 
। र्‌ तम्हारे॥ मर दे 


। नाथ ~त शहर रोगोका | 
9 एमार कीः जाय जिग्रते जान ॥ । 
द २? रो, सब दमको परमान्‌ ॥ ` 


गी॥सु॥सव जगि मारे॥ जन्त | | 
सिर पाप हमारे॥३२७॥ , ` 





लोगो -दिलिकागम कृरते हो त॒म, हौ सव दुनियादार! । ह 


॥ | गोद मि र 1 1द जनी जमा्ोसे ॥ पुलराज | । ¢ । 
॥ 5२ "२ 12. नत[इर लखखोसे ॥ सब पृक्त खाम्‌ 
 व्यलन भोजन पट ह से ॥ सब पुक्त ख 


¢ 
| 


। 
द 


| | किये इवेि ॥ ठे भिक्षा घर 
चो री ४ त 1 ^ 640 . | | | 
९ मतान्‌ जात क्यानामहैकौन्‌ वृतनक्धी ना२॥ । 


| 


“^ "न ३ (* १, 14 कौ, 





ज ग के = = 





+ 


पूरनमरभक्तका सगीत । (१२१) ॥ 


` सब हमको प्रमान नाथ कहां ले आई तकदीर तेरी ॥ मह- 
५१ १६न्‌ द्मकत दामन खालनकी चमक अकसीर तेस ॥ शशि 
















भान्‌ चर्मसं चम लड छुटि क्रिरन जजीर नजर तेरी ॥ हम 1 
चाहते सदा सलामत रहो खुरशेद शकल तसवीर तेरी ॥ खु ॥दे | 


रच नगारा ॥ इसीमें मला तुम्हारा ॥ आप वचापो जान फिकरं 
मत करो हमारा ॥ ३२८ ॥ ४ 


दोहा प्रनका. 


दम जोगी वनके गम कर, क्या करेगा संसार॥ | 
केदेगा संसार जगतमे ना हम कारगुजारी हे ॥ ना नग- | 
रोके नरपतीभष न्‌[ महाजन वनन्‌ व्यापारी है ॥ ना नोकर नफर | | 1 
दिवान गनी ना पचठाङक धरार ६॥ जग जोगी जनको जानत | 
नहि इम द्म आदम्‌ ब्रह्मचारी ह ॥घ्‌॥ किम॒का गम कसे ॥ नही ||. 
मरनैसे उरते ॥ इतनी कद कह बति कदम अगेकरो परते ॥ ३२९॥ ||| 
._.. चाहा पराहुकारिणीका.  , + 
र खड साहुकारिनी, संग सेली चार्‌ ॥ 
गजर पडी जोगीराजय, युध इध गृह विसार ॥ 


क्या 


वि > 
छण्ययदर--> 4 -- ~ आ 
रि - ~ = 
> क > = 
[ न के क 9 # 


-- दि 
जज 
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आ चटनी रची मसाोे॥ संग चार सहेखी अल- । 
जाषो सनो जोगी मतवाटे ॥ ३२० ॥ | ( 


# 


। तृ “7, "व 
गुस्टेव हे. त तेरा ^ द 
त्‌ ह, 1 | मेन > ^» ^“ 
| । ५ ॥ ५४4 प २.५ \* | 1# { ¢ / । त ह 
1 11 14५ । + # 04 | ५ + | "च 
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0. . ` तेरा 
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१५ |+,» +) । 
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| । 4 निर पार फर थि सारे ॥ रं 
। | || ॥ । मतता सुद आप पए नि अमरपुर सुथार ॥ चौद ट 
॥ | (ति परोप पतशीठ पर्त निस्तार ॥ रा अचपल भाग 
| | एगो पन एलो गगके कतार ॥ सु ॥ हम अगि जाय ॥ मह 
| ।  ठर्मअलस जगा ॥सन्रदके जात हाथकौ मिक र ॥२२१॥ 
18) राहा मोहनादा | 1 
| | पी जत महाजन मोही ग मनी नर॥ 

| ॥ 1 गाः पुरसती हीरामन भरतार ॥ । 
| ` हीरामन भेरतार हये दै वषं चार परदेश गया ॥ विच भाग . ^ । 
। । उहाग त्याग 1 अपना के मेला मेष गया ॥ चौ, वरष गये 
॥ धर आये नहि कर तनमे बहुत कटेश गयो ॥ अगली सुध सार । 
1 खवर नाहीं सव प्ली पडी मेस गया ॥यु॥ ररी 

|| | अकेली ॥ सकल उड गइ ल्वेटी ॥ मतं परचावनं कनि सग 
॥ /  रहींचार री ॥इद२॥ ` 
|| दोहा पृूनका. 0. 
९ नगर तेरा युवत वसो, रहियो सदा अवाद्‌ ॥ 
६! ह गोरसके इमे तेरी हासिल होय मुराद ॥ 
॥ | | तेरी हासिल हीच राद याद रख आज कन्यक्ी जास हे॥ | 
९. न्यक व दरेशंफि नहि जोगी वचन नकार है ॥ सिध | 

#॥; | शक्त अटल हीता युत रन वचन इसारत दै ॥ दो चार । 
| वड एर कन्थ मिले संग छतिस पाच पदारथ द ॥ यु॥ सन्रके | 
। जाना ॥ महट्मं अलख जगाना ॥ सनीसे ले भीष लौट | 


\ |  विस्तरपर आना ॥ ३३ ॥ 
1 ^ 0, # 


गद 
ककन = 


ह दध 2 
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क ~. 








„2 2 { 
त न्ये, ' भ 





. ५ 1 । 4 



















| :. दोहा मोहनादेका. | 
वि महरम, भवना जाव फी ॥ ` | 

न आई जिद्‌ जायगी, कर दे गरक सरीर ॥ ॥ 
क , रकि शरीर चपट खो देगी जान तुम्दारीको ८ । निजने |. 
त र नहिं जाने फकिर्‌ भिखारीको ॥ नदिं जाने गुरू (. 
क| नरि जाने जपतपथारीफो ॥ सिष साध्‌ सन्त जोगी 


जनको नहं जाने द्रशनारीको ॥य्‌॥ नहि मिका पाती ॥ दगेमां | 


भस इुलाती ॥ करके रहिमी बात शीस शमरोर चलाती ॥३३४। 
दोहा पूरनका,. 0 ^ 


दमाता पृजपकीवात ईस गह गवेमदान | 
2 पीछे मेरे शरीकने, मारे गजवकी बान ॥ | । 
मारं गजमृके द बान आनकर दिये ताने तनमे भारी ॥ मेरे बेद- ॥ 
समयो तन भर भरके बोरी मारी ॥ बहो सित्‌ सजा- || ` 
क करते बडी पुण्यवान सुन्दरा नारी ॥ ज बनद्राते मिश्षा |` 
स्याव तब जाने जोगी बह्मचारी ॥ स॒ ॥ न्य प्ैचे आके ॥ जांयगे ध 4 
` स्न पाके ॥ ये काकिका काम भागजा पीट दिखाके ॥२३५॥ | 
हे ज्ञ ~“. (दोहो गोहनादेका. ^ ˆ । “^ “ “^. 
> जोगी°-तुम मत जाना महल ुन्द्रके रनवास ॥ ^ 
+ ज व क, ठ्मको दास ॥ | 
 "/ एमका दरखास नाथ जगल में स्च पचा दृगी ॥ तम कहते । 
जोगी क । तुम करते |` 
र स नी लख १ जमा दूगी ॥ हररोज भण्डाख। 
त वि मि भूम । गी ॥ पशमीना अतस खीला 
(न खा दग्‌ ॥ सु॥ आगे मत्‌ जावो ॥ यन जी | 
सा ॥ बैठ मौजां मार बरषभर रर जनो | 


। 











(~ ॥| र 
॥ १ ण 
॥ १ ॥ &॥ 9 
# „व ह ।8। ॥ 
॥३३९॥ 
1 ॥ # ' | । ` 
५. ( ३.४ 1 
४ ह; {\ ॥ ~ [| 
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र ॥. (१२४ 1. पूरलमलमक्तका संगीत । 
| । ह. दीहा पूनका. ` 
| | मानना कु घुनी, ना ङु करिया विचार ॥ ` 
॥ मोहनासे रसद हवा, आगे चला पिधार्‌ ॥ 
॥ _ जग चला सिथार जाय घरदसमर अरुख जगाई ३॥ उकार ` | 

ऽनकार मचा सुन शब्द्‌ भृष्टि शरमाई दै. ॥ ठ* कदम ॥ 
7 पफ चला छि देख जगत पछताई रै॥ कवि बालकराम ` 

चर्‌ 


एर कुछ जगत्‌ नहीं बन आईं हे ॥ य॒ ॥ किसमतकरे ` 


ताखकः ॥ मने करती सब खालक ॥ वरज रही सव नार स्व ब्रूढा 
केया बालक । 














दोहा वरकमदाजक्रा, | 
“अनद्रादेके खिदमती, मिरगये वरकमदाज ॥ 
गिरफतारं पूरन किया, जोगी जनका ताज ॥ 


॥ _ जोगी जनका ताज त॒रकने तुस हंसा जा पकड़ा ॥ ग 
&@ जीरा जौटान डाला करछिया तकड़ा ॥ द्र हाथ 
 इयकडा डाल दई पिर धु षाध कपे जकडा ॥ जा कोतवाः 
 ख्को सोप दिया दे हवालात पगमे ॥ कुं दरद 
न्‌ अवे ॥ शदर सव शोर मचाते ॥ रोरोखोते जान क्र नरि. ` 
प्रार्‌ बसावे ॥ ३३ 


ए च ।॥ 
= वि न्ग ॥ि न ऋ 


क > < । 


| । वडीः दोहा मोहनादेका. ` ५ 
५ तीन धडीमें आ गये रीरामन साहृकार ॥ = 
। गोदनादे मनसे मिरी सोलहश्चगार॥ _ 
। ९६ १ पास बुलाया ३ ॥ जब नर॒ 

जगं भरखाया ३॥ मे तेरी तरफका 
 जोगीने खगन गाया र ॥ कह तीन 0 


नक 





 . इवालातमे दाखिल 


आये प्च सिफारसी, कोतवाल्के पा 





 जवाहरात बराबर जोगीके तुम धर कटिमें तुखवा छो ॥ नग्‌ | 


करो दासि कर दँ चल साथ खजाना खंख्वा लो ॥ मु ॥ 1 सग || 
भेज सिपाही ॥ नाथकृो देउ रिहाई ॥ आज तलकं तुम्ह्‌ पास 


 त॒मलोगोंका आवना, ञ्ञ सिर किया असन ॥ ` | || 


न क 
४ 4५ १ 
६.4 । 14 4 धि) 





ऋ +" द्म कि कद ` त 9 तह रि 
। ऋः ` अनन अ 


त-य ` 4 
को १ 
















च ॐ चकः 
क 


कृरताने +  . 
गय साई।न मिखया दै॥ सु ॥ उन घडियों माई॥ वचनंसे 

` ` सर्‌ नहीं क्या कदर इआ जोगीके ताई॥३२९॥ 
दोहा सिकारीका. (0. , 


जव जोगी परकडा गया, पडा शहर रोर ॥ ` 


` हीरामनके महर खबर गईं व्लिफोर्‌॥ ` 

समर गई मिलफोर लोग सन्दर चयि देख वेजार इए ॥ खद, ॥ 
\ ५।खल है इतनी सन वेहकरार इए ॥ अफसोस पडा ॥ 
विच मि नर नार नगरके स्वार इए ॥ कड बारकरामं ॥ 
शा धि दिल (लमिक लचार ईए ॥ ५) सारे ॥ | 
४ डर ॥ रलमिरु संब उमराव पठिस दरम्यान ^` 


+ 
}, + 
। १ 
# 


कः ऋ -{ 
अ = > ट > छ | 
4 2 - 4 क" = 7 क 
( । च ऋ > {` । क चै नं 72. 
[चक =, > न्ग 4 ऋ > +>. ॐ = 4 


7 1 
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१ 
॥। 


"क 


| | 
#/ (1 ॥ 


॥ 
तमाम कचहरी एर इ, एेसा सजा इनलास॥ | 
सा सजा इजलास सुनो कोतवाल नाथको इख्वा लो ॥ । 


दोहाोगेका. ` ` 


न ० 1 7 


॥ 
|| 


खोटे खरं बड़े छोटे इकके भारी सव मिख्वा लो ॥ जहां तलब | 


नवे 


- श 


सिफारस कोड न आईं ॥ २४१॥ 
| ` दोह्य कोतवाठका, 


॥ 


। 
1 


। धरती ध 1 0.4 क (~+ कृदम ॥ ' रवान्‌ 
जितने त | पम । 1 4 कदय । + 4। ॥ 
9 ह ४ ॥ 3. # > + >. १ र ¢ । 9 
॥\, । । । ॥ न्त । ५1 ~ । श, | त १ ११९ # त 
५/4 42) ४८ ` "4९५ । ८ ॥ ॥१ । 
४1५, ५५१1, 
#) 1 1 प्, 9१ # 


+: म 
40 ९ ~ग) ५ 1: । ५ ४६. ५. कि! 
111... , पि 


व्न्य ॥ 


॥ | (१२६ ) ` पूरनमलभक्तका सगीत । 
कदम कदम इखान जान ये दिटसे आभिज बहार नदीं ॥ 
सुन्द्राका हाल मदम तमद मे जोगीसे षेजार नहीं ॥ धन उव्य 


, छट देना एक यह मेरे अखत्यार नहीं ॥ स ॥ रानी सन पबे ॥ 
सुजरम कर पास बुखवे ॥ कव्जं करं जिद्‌ जान जिगर धरननं 
दफनावे ॥ ३५२ ॥ 

दोहा ठोगंका 


० श = १.३ 


कोत=-हफ्त विलायत हम पिरे, देखे युक अनूप ॥ 
किसी आलमर्मे देखा नहीं इसकी माफिक रूप ॥ 








| | तुम्हारी किरपासे बस यारे मुञ्चे दरकार नहीं ॥ विन हुकुम नाथको ` 


| ईस माफिकं हप जगते हमरी नीं नजर आया ॥ 


॥ । अकलीम दप्त नव खं पिरे कोद एेसा नदीं शस्स पाया ॥ ` 


खुरशेद शशी अखतर चमकत दामन दककत टसकत काया ॥ इस 
र" ककुवर नर गुचे दहनको काठ करम कहां ग ल्याया ॥ सु ॥ 


\ कहां जान्‌ गमाई ॥ मृतक मिदर य ल्याई ॥ कोतवाल कर रहम 


हमकोभी आई ॥ ३४३ ॥ 
दोहा कोतवालका 


इस जोगीके इन्तकालका, हमको भी अफसोस ॥ 


शोगोजी-अमर इखादी सामने, नदीं किसीका दोष ॥ ` 


॥.५. नि देमकोभी अफसोस इकमपर क्या कटं किसका चारा द ॥ये 







॥ सु ॥ छोड़ा नहि जाता ॥ 





१ दध ॥. 4/1 1. 


ॐ ४ 4 ~+ |? ऋ 


नदिं ओर गजारा रे॥ गल्वदन माह ` 


त मे नहिं पाता ॥ तम हो पच खजान मारा ममी नदिं ` 


। | ¶रनमल्भक्तका सगीत । (१२७ ) 


"छ 140. दोह्य 1111 1 
 . कोतवालजी-हम जोगीके कारने, खोदगे षरवर ॥ ` 


कुटव कवीला वेचक, भरं दंड सरकार ॥ 
भरं ड सरकार इम साबिक दस्तूर टा देंगे ॥ खुद अपनी ' 
जान गवा दंगे जोगीफो ततं छया देंगे ॥ अपना घर खाक मिला ` 
 देगे इसका दुख दरद मिटा दैगे ॥ इस रमते रावर्की खातिर 
 , धन दौलत द्र टुटा दैगे ॥ स ॥ तम मित्र इमारे ॥ अयि हम 
` पसर तुम्हारे ॥ जोगीको दो छोड़ दाम लो खरे करारं ॥ ३०९ ॥ 
"9 गो >~ दोक, 4 1 
+ है गोरर दीनों दरम्यानमे, आप स भगान॥ 
 . हमरे तम्दरे वीचमे गंगाजली ङरान्‌ ॥ 
 . गंगाजल करान नाको विना रट निं माह्गा ॥ मे दषु 
दफा हिदयतकौ जा खद कानून विचाूगा ॥ कोई वजह कतुबसे ¦ 
निकली तो में सरेअम क्लकाङ्गा ॥ अव आब ¶ अखत्यारं 
। इसे दलो कया कारज साहूगा ॥ मु ॥ इयात दोवेगी ॥ नदीं इछ 
बात होवेगी॥ जौ बाकी स्यात बते मत देगी ॥ २४९६ ॥ 
॥. 1111... (120 4 
 हेकोत=-कृहो किस राह कनरूनतेस्या इछ हो तदवीर॥ ` 
 . वो हिकमत गत कौनसी,केषे बचे फकीर ॥ 
कते बचे कीर धीर धर कैसे सबर यकीन हवै ॥ करे दमम 
शमा भतू समारा छप वदनभी मलीन्‌ होवे ॥ क्या कटू अकर्म 
५ 
। 
| 





आती नहि कच समञ्च नदीं इष छीन होवे॥ तमह बराह गुजारि 
 समृञ्चना उष अकल इवा परवीन दोषे ॥ खु ॥ फिर बषेरको 


नति ॥ गंग जघना जर न्दते ॥ अव अपने घरमांय जाय 3 
श ॥ 
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चक ~ मी क 
क्न ` च ~ ~ 


+ १४१  \# ` 
(? त 







~~ गीः 


 , । परलमटभक्तका सांगीत । 

||| ` . ५ दाहा कोत्तवाठका 

| ॥ लग -रात देख कानूलशछो, दिनभर करं विचार ॥ 
॥| धरत हरिनाई फकीरकी, करई मिल तयार ॥ 
॥ |. कर मिस तयार नार मतवनह सुने स॒नाता द ॥ जितने 

॥ ॥ भरतस्फ बलन्दं पड़ जो रानी गिने गिनाता द ॥ बेदरं बादशा- ` 
॥ ` जादीको निसतरदसे मने मनाता ह ॥ यह वात जोगी स्रजिदेकी 
||. निस तरहसे बने बनाता ॥ घु ॥ सव हर हर जपन्‌ ॥ जमाखातर 
॥ ( सष रखना ॥ वरखातर जोगिराज माल खो दंगा जपनं ॥२०७] 
॥॥1 ` दोहा खिलारीका. ` 


लोग चटे धर आपने, क्र मनक दिटगीर्‌ \॥ 
4 । तरफ नाथके देखके,नेन भरे जरु नीर॥ ` 
| नेन भरे जल नीर चले रो रो अपने वरवारोमें ॥ कोई सेजोपर ` 
शतन. ररम गए नार विहारोमें॥ को तान इपट्ा सोय 
॥§ र त व एकं बालकरामं कलम कागज ठे 
४! 4 . वड्‌ ॥ सु ॥ ॥ कीं गता । 
५ ¢ 72 ददा ॥ नङ्की वाल ५११ ४९॥ 
| \ 41 कोतवाख्का. ` 
# | ॥ दसनती- सनसीते सिपरसी नगरके,सोचतदैकोतवार॥ 
| | वयात कहन ल्गा,क्या ङ रिख हवाल ॥ ` 
^ } उष तानिरातके ठिद द नाख कड दार सुनाना राजिम है ॥ 
| देशीपर ना छी जद बताना लानिम ३ ॥इस ` 
बात्‌ खाज खाना ङाजिम ३॥ सरकार हमारी 
चादिय ॥ पिमा महे ५. सु ॥ क्या बात तवत नाद्ये ॥ 











> 


बाढम्‌ नरह इस खनढुशीकी रै कहानी ॥ तूं जान बृञ्च अनजान । 


` . सिर छया ॥ अब पावे नहिं जान मौतने आन द्वाया ॥ ३९२॥ | 
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क, 
छ 
गकि ~क च 
~ "व 
) 





` उनकी कहे कोतवाल सनो म हाल हवा # . 
रानीक। -दिखलय दोः जोगीका जम्माल ॥ 
जोगीका जम्माल नाकम सबको मार बहन कर ॥ कु काम 


हिमायत आती नही विन सता वदनां चन करे ॥ रानी ` 





नमा इ जाने नहिं पुर जफा जलमते सून करे ॥ नित नेम 


नियम चर्मी अगे क्या ताजीरात _कंनून्‌ करे ॥ घु ॥ तारीफ ` 

सृनावो ॥ वस्फ सरे गिनवाबो ॥ जिस विधसे बचजाय वही 

विध समञ्च वनावो ॥ २५३ | (4 
` दोहा कोतवाठ्कां, ` ५. 


४. जो -कोतवालकी पातको, यने यार फ़कीर ॥ ` 


` दैवा्ा्मेरानीकाक्या लिया ङु ना दिया करगड॥ 


ना नक्बदिया ना पाडधाड विन चोरी क्यों गिरफतार किया॥ || 


` जा जाल साज ना गढ कृतर दे सुशक पेखत्यार वा ॥ | 
आ सस्त असीर मिय।दीको ख॒हवतसे दनद किरार किया ॥ 
' | ५ # 9 ५ । | | | ५ ह ^ = न # 


# ५9 | 


हाय पापी कहां आ पसा, नाहक खोया शरीर ॥ ` 
सोया व्यर्थ शरीर जोगीश्वर क्या तर हो गया खपगानी ॥ इख ` 
वरदातकी खवर घुख्कमे परगट है सनद्रा रानी ॥ क्रिस आल्ममें | 


दभा नाहकमे खो दृह जिदगानी ॥॥ कंचनसौ काया ॥ काठ तेरे | 








, दोहा पूरनका. ~ 


॥ 


ना जारी ना इजदमी, ना न्व दिया ना पाड ॥ । 


| 1 
||| 
॥ 


॥ । ॑ 


ना भद मारी ना इ्तहारी नाहकमां पकड ठचार शिवा # 
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क ` 


# क > 


1 नका भि 
| . ॥ सु॥ ना दृट मचाहं ॥ नदीं चोरी कर खां ॥ इतना मरा कुर्‌ 
। ॥ नगरमे अरुख जगाई -॥ २५३ ॥ + 1 
र दोहा कोतवाटका ॑ 
` हे जो--खास हकुम सरकारका, हम खोगोके नाम ॥ 
षिन इजाजत करते नीः एेषा निखद्‌ अजाम्‌ ॥ 
ठेसा निखद अंजाम नाथजी करते करते हमं दारे ॥ उस्‌ रानी 
सन्द्रा बेददनने ससौ जोगी मारे ॥ कोड एक गया नरं जीते 
जी सब दसेशोके शिर तारे ॥ कदो उनकी क्या तकसीर इं 
॥ नादकमें मर गये बेचारे ॥ यु ॥ ना पार बसाई ॥ जान यदा आन ‡ 
| ॥ गमाईं ॥ जो कोड देगा दरक कजा उसकीमी आई ॥ ३५४ ॥ 
॥ । दोहा पूरनका. _ 
|  वाबाजी-जोगीक मरवानेष, रानी उतर पार्‌ ॥ 
।/ खो वावा सक्च मार दो, है तमको अखत्यार्‌ ॥ | 
| । । ३ तमको अखलत्यार यार अव नदीं मौतसे डरना ३ ॥ ये जिद- 
,/ ^ इगानी वहलकी छनी एकदिन सबको मरना दे ॥ दम आया न | 
{| आया गम खाया किस जगह चिपक घरना ई ॥ उस अखतर | 
8 | ^ रोज कयामतके जिदगानीका दुख भरना दै ॥ सु ॥ अखत्यार | 
| | | । जम्दारे ॥ खद्ध सिर मारो म्र ॥ छर जविगी खोड दरद इख | 
। भिर जां सारे ॥ ३५५ ॥ 1 




















कि ~ च 
॥ न व . 
= द ह 
# ॥ रः "र श = 
"न = 
१ क ~ क चक 


3 9, ॥ 2 ष हं = = 
= श । मै कज 
क क = क 


दोहा कोतवार्का. ` ॥ 
रानीसं कोतवालने, जाकर किया बयान ॥ 


| 


ध 0 या पितम सजीटी शान" | 
1 दाक्गं खुद्रख्व सुरख रेगील द ॥ दर | 
| `< नता भिसरीसे तेज रसीरी दे ॥ गरदन तोयः । 


द्य = 3 र. 





बर ०. । „^ हि. * ` । ॥ (१) ॐ # 7} 1 


# 
५ 
= (१ क 






हार ॥ सिजल हप होता जग सठकाली हे ॥ सु ॥ क्या कम ` 
इछ उजः हमारा ॥ ३९ कषण साग ॥ सञ्च क तामीक नही 


¢ कन - -भ्द- अतेः कः ध 4 गि ३ , कः ७ किन > कं ॐ न्त ~ 
$ र य च | ~ क क ` चवि = -- ~ = = हि ष ति 4: -- 4 वेषि त, ' ऋ 
" . नकन - +> न ~ 
- ~ ५ च ` ® + 1 ख - 
& । ; च # | / 4 च, । 4 
+ सागीत > ४ १ र 4 ऋ ` त \ ° ई 
५ च क ॥ 
“= भ = 


हे के जोगीको राहा शाका" “८ + 
नी ज कक, ठेजा वीच मदान्‌ ॥ | 
। दूध भात पकवान स्तनवायदा. ईव भात पकवान ॥ ॥ 
 तीपर मत गिरने दो (८. खांडा मारो ॥ धड़ घर- ॥ 
^ $र हस संभल शिर तारो ॥ शिर काट | 
, अञ्चो दीजो रम त त सुन्दरम खरो ॥ दो नश्च काठ । 
"क अवि ॥ . जीती नहि जिमीको नुचकारो ॥ मु ॥ कोह ओरमि र | 
> आं जति नहिं पवि ॥ एक जोगी दो मार `राम गे (8 


| + # ॥: 



















(ब 
8 
| ॥ । न ॥ 


। ह न ध ` दोहा कोतवाल्का.-. : : ` *# (षि 
8 जो°-कृजा दु्हारी आ टी पदे दो जान॥ | 
 _ _इङम इलही हो गया, त दमका महिमान ॥ | ४ 
श त्‌ दमका महिमान खाय लो जो क तमको खाना हो ॥ मै | 
। स जावतः स गवा दरं जोन्‌ चीज चाहन। हो ॥ ज्ञे | | 
शठानां धोना ,जर पीना छ मगवाना कहिं जाना हो ॥ म | 
 सिद्मतमे दाभिर तेरी इछ सुञचको भी फरमाना हो ॥ घु ॥ | 
शके फरमाहूये ॥ करम कर्‌ जवां दिलाहये ॥ सब कुछ चीज । | 
बद्‌ अप्कोजोङ्ढचरिये॥३५८॥ ^ 
। ध | . . दीपन. - ` 

बाना खाना ना छेन, ना जाना कही बहार ॥ 
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९] नी न थककी ; । । ः ह दरक णय तष्य ` (1 | ५ 
एक रानी य॒न्द्रके हाथकी, भिक्षाहे दरकार्‌ ॥ । 
` + ध एवः १. 4.4 हि. ९ ॥। 1 
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(१३२ ) परनमरमक्तका सगीत । 


भिक्षा ई दकार रानी खद्‌ अप डाक जा लोली । एन ने १ 
मिक्षकारन जान दई मे गरमादयोकी बोलीमे ॥ सक्च बहत 
मना किया चल आया देखन मोरीमे ॥ कह वाखुकराम “1 
` हापि ये रुकी हुकुम अद्लीमें ॥ष्‌॥ भो मत कोई च 
करना सोई ॥ विन सतयुरके दय आज जिदगानी खोई ॥ ९ "॥| 
4 दोहा कोतवारका 
कोतवाल हटके चखा, रानीजीके पासं \ 
उस जोगीके वावमे, आन्‌ करी दरखासु ! | | 
आन करी द्रखास नाथ दो दिनसे भूखा मरता ३ ॥ फतार 
नहीं रफतार नहीं ना मौत कजासे उरा ३ै॥ ना न्हताईैना 
धोता दना श चित धरता दै ॥ एक तेरे हाथकी भिक्षा 
कारन अरज श॒जारिश करता ३ ॥ खु ॥ गुरूपां पचववि ॥ फेर 
खानेको खावे ॥ सिरसे फजं उतार फेर जोगी मर जावे ॥ ३६०॥ ` 
दोहा सुन्द्राका 
हाजिर्‌ करो फ़कीरक, मतना छषो देर ॥ 
पहटे भिक्षा डारके, पिर मार शमरोर्‌ ॥ 
फिर माङ शमशेर नाथका ड़से सीस उताङूगी 4 
नजर जोगी आवे उस वक्त कृतर कर डाक्ूगी ॥ नि 
 भिखारीको फिर खड्ग सीत्‌ कर मारगी ॥ चाहे दै अखबत्‌ भीख 
। धरम नटो अपना नहि नेम विसारगी ॥ष्‌॥ मे २ ण्टम वथा च। 
॥ शर्दनप्र साड ॥ जोगीको द म्‌।२ दक सारा मार गमाड।जखम 
॥ . दोहा कोतवाख्का ` ` भर पाड ॥२६१॥ 
\, क्तवान्‌ नाथे, हाजिर 
भार  वीचमें म छोडके, करता ष शितावं ॥ 
"` य न चाब \ 





















परनमंरुभक्तका सांगीत । 


ह. करता एकं जबाष्‌ रानि ये जोगी हाजिर इन्र किया ॥ 
 इरशादं दिया अञो मे बिखा उजर मंजर करिया ॥ जिस ग 
. रीकी तख्बी थी द्र खिदमत फजं गेज्र किया ॥ ये नाथ तम्हारे 
तवेयं भे इसवुल इकुम जष्रकिया ॥म्‌॥ ये काम दमारा॥होवेसो 
हुकुम तुम्दार।॥ चहि मार चाहे छोड़ उजर ना करे बिचारा॥३&२॥ 
| दोहा सुन्द्रका ~ 
शनी उतरी महल, करके हरष हकार ॥ 
एक हाथ भिक्षा छ, एक हाथ तख्वार्‌ ॥ `` 
एकं हाथ तर्वार कुवरके मारनको नीचे आई ॥ जब सरत 
` सुरनसी देखि नारे चट उल्टी गिरदी खाई ॥ शमशेर उल 
 येत्थरपर गिर गई भिक्षा देने नहिं पाई ॥ एेसी षेहोश खमोश इडं 
 . ` गिर कमलपरूरसी ुम्हलाईं ॥ सु ॥ तद्फे है रानी ॥ जैसे मछली 
विन पानी ॥ लगा इश्कका तीर विरहको इई दिवानी ॥ ३६३॥ 
दोहा बांदीका 
वादी आई दोडके, लेकर ग्वा हाथ ॥ 
पिर राड पग दाबती, हाथों मल्ती गात ॥ 
हाथों मलती गात नारका शरदं आवसेञुख धोया ॥ किस | 
सायत महलसे निकली थी गिर कमलफूलसा तनं खोया ॥ दे | 
 षेख बतीसी खोल दृह फिर दहन बीच पानी चोया ॥ कर जोश || 
` बदन खामोश इहं कर दोश कामिनी क्या होया ॥ श ॥ उ | 
 मिरगानयनी ॥ चन्द्रबदनी युरदहनी ॥ क्या तन बीती बात । 
। हकीकत हमसे कनी ॥ ३९४ ॥ | 
$ दाहा सुन्द्राका 


त (+ ॥ । 
+ ॥ क~ 1 8 । । 
# । "ह (878 | 

जाय प „= त छ, क, +>» `) । । 
- [ 1. ॥ छि । 

वादी कृहो कोतवार्पे अपने घ॒ रको जय ॥ 

9 (0१६. "00 
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| (१३४) परलमठभक्तका गीत । 


दे तडा पठेंग विछाय सनमकां युक खोट कर दौ खाली ॥ | 
इन्दं कुम्कम बनें चरनोमे जंजीर हथकड) किन उट ॥ गङ्‌ 
तोकं तोड़ जोलान्‌ काट्कर प्त शीरि बोल चाटी ॥ तुम चरन्‌ .. 
द्वि सिर छ करो कुछ चेहरेपर अपे ठालो॥ मु॥ करदो 
। ॥ सुशयाली ॥ मरो कंचनकी थाली ॥ रखना दोश संभार कभी ` 
 ॥ मत देना गाटी ॥ ३६५ ॥ 

॥ 68 | दोहा बादीकां 

बारी कदे कोतवाटसे, चातर जवां शहूर ॥ 


जा तञ्चको स्कसद्‌ दई, ह गया हृकुम हुसूर ॥ 
हो गया हृङकम इनुर जायकर अपना कार करो लाला ॥ फिर 
शकं नाथकी खोल द्‌ई ञ्चट तोक गलेसे नीकाला ॥ जोखान्‌ कार 
| । जंजीर तोड़ दई ओर दइथकडीका ताखा ॥ बमुजिब हुकुम मिरग ` 
| ॥ नयनीके व्योदी बीच पठेग्‌ डाला ॥यु॥ उपर विष्लाया॥ नाथ- 
 ॥ क दरशन पाया ॥ वादी इई आनन्द देख खुबसूरत काया ॥३९९॥ ` 
१,। दोहा सुन्द्राका 
हाथ जोड सन्दर खडी, ध्र॑घट बदन हिपाय ॥ 
अजं गजारिश्च म करू, गटमं पट्ट पाय ॥ 
। भरे पलट पाय बोर वांदीका शरद शरीर करो॥ मेरी य॒स्ताखी 
। , बृअदनीको कर माफ बदन अकसींर्‌ करो ॥ तुम गन्दा बखश 
8 भाजन पावो घरबार नगरकी सेर करो॥कह बाल्कराम श्रणपड़. ` 
| गईं मेरी माफ़ गुन्हा तकसीर करो ॥ सु ॥ जोगीके चेले ॥ सकर. ` 
| (` अख्वेटे॥ एक वेर मुखसे सोल जगत्‌ दरशनके गेटे॥ ३६&७॥- 


जो तेरी यद्‌ आरचर, मृज्ञे मारे यख 
। उ घ॒ दीय ॥ 
| ५ है, चैक सुद्चको मार देः जरा उज्र नहिं हीय ॥ 
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हे जो--तुम आये किस य॒ल्कतेकहां खये तशर | 


४ ` इसमे परी ॥ हाथ माठ मगल कान कुंडल कश्मीरी ॥२६९॥ || 


| ६ नाथजी-तेरी सरत फकीरी है नदी, त्‌ मन्‌ बाह न ॥ | ॥ 
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पूरनमरूभमक्तका संगीत । ` ् (३३५) 


| सर फकीरी नरि होय सञ्च हकार दरष कछ जोश नष्टं ॥ -तक- 
व ~ „+“. आगमकी मर जोगारमकी होश नदीं ॥ मेरी 
किस्मत कौतक करती हे .कर कतर तम्हारा दोष नहीं ॥ बेधडक 
मार १खवार नार छ जिदगीका अफसोस नहीं ॥ यु ॥ दम्‌ 
आयान आया ॥ गया हटके नहीं पाया ॥ दमका कर अफसोस 
कहं मूरख पछ्ताया ॥ ३६८ ॥ ` 

दोहा सुन्द्राका. | 








"ण 


कोन तुम्हारा वतन दहै क्याहै इस्मशरीफ्‌ ॥ 

क्या हे इस्मशरीफ आपका किस नगरीका रादा है ॥ एक जने | 
बरुफड़ा पा षैठो इस पफिरनेमें क्या फादा ३॥ इस उमर फकौरी क्यो | 
पाईं क्या कठन फकीरी कादा ३े॥ सच सच इमे बताय कवर किस. | 
चीज बीच दिर ज्यादा है ॥ मु ॥ क्यो करी फकीरी ॥ नहीं इछ | 














दोहा पूरनका. | 6 
हे रानी--हम आये ओघट विकटभे, जहांकीं षिकटी | | ५ 
वाट ॥आदमकी उम्मेद ह, विरनीका धार ॥ | 
तिरबेनीका घाट गट जहां टूट अल्खका भण्डारा ॥ जहां ||; 
परमजोत परवट तिरषटमे अनह नमे नकारा॥एक विषम वेऽ || 
जग जो गरमका अगम शब्द्‌ धुन विस्तारा ॥ चित्‌ धरनन मरनन ॥ 
हित करनन गिर चरनन सरनन निस्तारा॥घु॥ निर कद बानी ॥ | 
दमे भिक्षा देरानी॥ पे जोगी अवधूत निपट निं निज्ञानी २७०॥ | | 


दोहा. स॒न्द्राका. 


मान ॥ यञ्च कशी युलतानका, दीखे यन दवान्‌ ॥ | 








= । 0 ४. ( , .. १,241.0 11 ५ । गीत कि 4 = ` 
र (१२९) पूल्ठमक्तका प्रगीत । ` 


| _ दीस राजदिान तेरी सव शान शकल गमगीसेकी ॥ रफतार ` 
| यप्तगर सूतां तनकी ल वजह वजीरोकी ॥ सुन्दर छि 
। । सकट सजदिकी सुवमुरत शान अमीरोकी ॥ त्र मान चदहेना 
॥ भन वर तेरी यह नहीं शकक फकीरोकी ॥ घु ॥ एेसी चर- ` 
।॥ शट; ॥ दहन द्र जवां रसीटी ॥ सव राजेकि वस्फ वदनकी 
॥ अषिच्वीली॥३७१॥ | ¦ 
दोहा पूरका. ` | 
।॥ दे रानी--हम जोगी हे जनमके, धुरके एक एकीर ॥ 
| | इसमे तकदीरफे, क्या कर छे तद्वीरं ॥ 
| र्था करट तद्वीर रानी इस्‌ किरमतपर जादे वारे ॥ कहँ ˆ । 
| । रज्‌[ राव अमीर एनी करि दुनियां खिजल समर सारे ॥ करि ` 
। । राजी खुशी मगन मनमें करि निरधन आनिज वीचार ॥ ह 
। ^ रानी सुलतां होते फिर क्यों फिरते द्रदर मारे ॥ मु ॥ घर राज 
॥ । मति ॥ एश अशरत छख पति ॥ इन नगरीके बीच आन क्यों 
। ^ अलख जगति ॥३७२॥ ` -# 
18 ~ दोहा सुन्द्ाका, 
| 
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2 पुर + यो | 
4 च ल्क लक क्यों रिरो, बेट करो गुलरान्‌॥ 
| रही हमरे महल, खा मेवा मिष्टान॥ 
५) ॥ कसा मवा मिशटान नाय मत भव्कत मरम फिरौ वनम ॥ > 
| चीवर चेढ आरम्‌ करो रहो दशमत माल द्र घनम ॥ नो स 
॥ तवे स्नान करो सब अतर एक मलो तनमे ॥ नित! भब ` 
| र १ २ चीफ खाले ॥ निस दिन टाजिर खास तेरी [ख ॥ । 


न | ह {# 
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-पुरनमर्भक्तका सां गीत । 


(क 


( १३७) 





दे रानी~दासदिरम्‌ दौलत दश्वदमत मालनमाल॥ ` 


तमह सुषारिके धन रहो, हीरे मोती लाट ॥ 


त तर महल बीच पाया फेरा ॥ 
जी नदीं गु मारे मेरा ॥ मु ॥ न। रह 
पन] ॥ विन सतरंकी टद सफल ना हो जिदगानी ॥ ३७४ ॥ । 
दोह्य स॒न्द्राका. ` 


॥ 1 


[खों मरद नजर आये 


र दीदमर पावती 
पदे 


सौ षार कृट[टे ॥ ३७९ ॥ 


। हैरान 


ग 


नहि 


दङ् , रम `~ 
अ 





साय 


६३ 
तः नीम 


शो स 
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- ^“, चदय २ | 1, 
°-मन ुरङ्रद तन्‌ त्को, दिल्को ठे सम- || 

॥ अव स॒बरका गरक, दनी भाय बुन्ञाय ॥ |^ 
य बुद्चाय तेरी सेजोपर शुर रनवीर सने ॥ तेरे ४ / 


चारो 'सनदपर एक राजा राव अमीर सजे ॥ इन्ह मन्दर गः | 
गरामे जाक खास वृजीर सजे ॥ तं पन्ा ६ || | 
भोगी फक फकीर सजे ॥ सु ॥ हो हमसे हे ॥ बक विस्त्‌- | 

: ` "भ । ठस सजे को डबर किसी राजाक वेद ॥ २०६ 
| प का _ 1. 


+ नन्द्‌ इवा ॥ ख ॥ गलसेती. || 
ज चटके पतियाले ॥ निस दिनि इानर खास तरी | 


रतन सब तुञ्च सुबारिक रहो तेरा ॥ हम बन- 
नहिं महर बीच रवे डरा ॥ एक मिक्षाकारण ` 


हः दाहा एूरनका. 
हारे मोती ल 
नसी वनमें राजी 


दे भिक्षा रुखसत्‌ कर रानी- 
ता रानी ॥ घड़ी नहीं पीवै 


ह जौ ° यतते दिल्में मेर, था एक ख्याल सवार ॥ ` | 

' अप देखा मरतार॥ ॥ 
खा भरतार ४.  , बन्द इवा ॥ ५ ॥ 
# + ५८९ एक नाह नजर पसन्द इवा ॥ जिस ॥ 
कि नाय तश्‌ राये यञ्च आज इदका चन्द्‌ वा ॥ छविं 


शत्‌ छ ॐ बांदीकं 
रे १ तज देखेसे [ दिल अ 


+ 


6 "६ 
। । । | # 
॥ 1 ध द ॥ ^ 


| [क क 

। ॥ #8 
1 | [ि ॥ 
# १ 





१ | + १ 
॥ ।॥ । ^ 
"+ 1 | 


॥ ष्व 


















(कल 


| | (१३८) ` पूरलमटभक्तका संगीत । 





| | `. . दोहा हुन्दाका ॥ 
है जो-ठम माफिक इष जगतमेना उमराव अमीर ॥ . 
॥ नाराजा ना बादशाह ना यटतान वजीर्‌॥ । 
॥ _ नासलतान वजीर वर ना शरीर ना बरकृारी ॥ ना सुफल 
सौदागर ना जोहरी ना महाजन बणिया पवारी ॥ ना सहकारं | 

कायथ खत्री ना राजपूत ना बेपारी ॥ एक तुञ्च मापिक अर्षत 
होगे कृष्ण कन्दैया गिरिधारी ॥ यु ॥ दलाल उतारी ॥ जैसे 
फिरते बनवारी ॥ रहो रानीके पास तेरी छबिपर बरिहारी॥३७०॥ ` 
। दोहा पूरनका | 4 
। है रानी--जान इरदि महट्ये, ठे आई तखार ॥ ` ` 
। जो साबिक उम्मेद थी, मेरी गरदनउपर मार ॥ 
, _. मेरी गरदन्‌ उपर मार्‌ रानी इस अनाव अजलमे षट जा३॥ | 
ए घूवी ह मे जहां जां हँ इख पाड ॥ इस | 
स दतर सतयुरकी आप कसम खाडं ॥ विनि- | 

5 इटा रानी तेरा धुर द्रगाहमं यश गायं । छुट | 

जाड गमस ॥ ज दरगाहमं यश गाञं॥ मु ॥ छट | 
4 राजी दमसे ॥ शीश मेर शमशेर अर्ज 4 


५ ु्द्राका ग 1 
कृलीमका, कर्‌ जागीजन राज॥ | 
सलतन ज 
धरो ` पनी करो, धरो शीरापर ताज ॥ 
।तनत वदी बावन सुवे पाज रय्यतपर्‌ इकम करो भारी ॥ स~ ५। 
। पल्लन फौजोमे चि व आन करं तवेदारी ॥ इल रशकर | 
 १ल मतम्‌ इल्दनसै ६ इङ्म भेजदो सरकारी ॥ म निसदिन ` | | | 
हक क्रो जारी ॥ यु ॥ दे त्याग 
































 पूरलमल्भक्तका संगीत । ` ३९; 
पकारी ॥ तस्त्र करो अमीरी ॥ हन्द इम संभाल साथ 
त वजीरी ॥ ३७९ ॥ 


दोहा परनका _ 
। ६ रनी"-मरतसण्ड जायका, ससरजा समन्द । ॥ 
(्याटकोटका भूप है, उसका मेँ फरजन्द ॥ | 


पका मे फा महर मन्दर अपन घरार तने ॥ सठतनत | ६ 
दल ककर वेसुम्पार तजं ॥ इल इम इह || । 
नि प तस्त हजार तजे॥्‌॥ दस्तार धनर ॥ काम | 
; "९ जवि म९।अपनी अशत छोड कौन धर टावे डरे ॥२८०॥ || 
६; | दाह इुन्द्राका 
रतनी सुन युन्दरा, रदी जमी वुचकार ॥ 
यक आजके रोज, रहार पूरन आये बार ॥ 
| ईस २ ऽग आध वार दौडके रानी गले षट जाती ॥ र ध 
। मिती त १ दना बन रगा छाती ॥ चक्षस ^ 
` वै र कमर बीच जप्फी पाती ॥ कर पक । इकः 
अ € छख बार नार सदके जाती ॥्‌॥ जोबनमदमाती ॥ € 1 
साती ॥ रेमे षका पूत आज जोगी वर पाती ॥६८. . ॥ 
दौहाप्रनका, ` ॥ 
रस्त वस्त प्रन कै, घन न्द्रे गत । ति 
` एत कषम मगवानकी, मेरे मतना लवि हा ॥ त | । ॥8 र 
४ वैश हाना खमे हाथ युर जोगाराम वेद विचारी मन्व 
छ साजायगा दम हुये सव वदन भस्म कर डशगा „ भिक्ष सखः । 
च 1 सब तनकां खार गाथा न 4 पि 
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(१४०)  पूलमर्मक्तका संगीत । 
सत कर रानी नहीं परम गुर मरेगा ॥ खु ॥ घर खोदे तेरा ॥ 


शह भूखा मेरा ॥ नगरी दे उलयाय कूच कर जागा डरा॥३८२॥ 
दोहा सुन्द्राका 
इतनी युनके अुन्दरा, हो गया बदन सफेद्‌॥ ` 
सतु पूरन मगतका, ऋरद्‌ नमर्‌ पट्‌ ॥ 
केर दे नगर नपेद बता दे कौन नाथ गुरु तेरा दै ॥ इस शहर । 
 यनाको सरहदविच किंस जगह नाथका डय हे ॥ सिध साध सत 
ज्ञोगी जनके मिलनेका चाव घनेरा है ॥ एक सतगुरु पास सवाख ` 
. मेरा जिस न्यामतमें दिल मेरा ३ ॥स्‌॥ हो मनसा प्री ॥ ट्लकी 
मिटे मंजरी ॥ चर सतगुरके पास लखाडगी कुम हनरी ॥३८२॥ ` 
दोहा पुरनका 
है रानी--तीन्‌ कोसपर नाथके, तंत्र खग रहे साल ॥ 
६ ५ जोगनी, गर गोरखके नाल ॥ ` 
(विस नाट हर संग छप्पन कख जाद्‌ सजते ॥ मध- ` 
` व संख रणर्सिहे नौवत बजते॥ तेतीसों चके 
| = ० गम गोरख भजते ॥ कवि बाटकराम नाम . 
ची नहि इत ॥ १ दिके तजते ॥ स ॥ गोरखको ते ॥ रत 
५४ र ध्यान पाप काये कठते ॥३८४॥ ` 
टा सुन्द्राका र, . 
र दिनानर भरे हजारों थाल ॥ 

। चली वँबरके नार धर, चली कुबरे नाल ॥ | 
| सिद्क वरी तन मनसे ख सनन्तोको शनो जिमाङंगी ॥ करं 
^“. ` पके चरणो म शीश सतोके दशन पाडंगी ॥ बरखातिर अपने 4 
कः नवाऊंगी॥जव सतगुरु आप दयार होवे 



















--- = = प्कच््ग्म ^ [ = क । ही 4 ॥ ( ॥ ^ न्क ॥ ह 1 * 
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क) =+ " 
की थ, "| 
+ 2, क, 1, 
कै कः च त ॥ ॥ कनै 
[र क 
--- ------- भ क 


` ~ कणा व. += ६, 0 - 0 
प्रनमरुमक्तका सगीत | (१४१) 


५ पिर्‌ पे सुकर आ १६ उंगी नरको ॥ य॑ 
र +भागी ॥॥ ्ाऽंगी नरको ॥ मांग लागी 
¢ कको ॥ गोरख किरपा करे जवी आडंगी घरको ॥ 1 
#. । दोहा पूरनका. | 
॥ ९५ भग हमारे तर चूली, देखन जोग जमात ॥ | 
भर युका हाल माम हैः जो खनक दिन रात ॥ 
„ जोन कयि दिन्‌ रात तने देश हजारे मारे ॥ तचे 
मञ्च सजादी दुवा तँ तरत कतर करडा ह॥ न्दे सुन रानी 
गन वन केपटन सीस उतारे र ॥ उन्द महापुरुषोके ` 
भरणे तञ्पर गुरु खफा हमारे द ॥्‌॥ मरेगे रानी ॥ मार सोद 
भिद्गानी ॥ सत गुर ढे बात क्याय त कदगी रानी ॥ ३८६ ॥ 
दहा सुन्दराका. | 
महाराज आपके कएने, जो जानं शिर जाय ॥ 
`  षउजर्‌ गुरूके सामने, दमी रीर काय ॥ 
२ इग शीश छकाय जसा दर एर नदीं करती दमक ॥ इष ` ६५ 
क खिजां खिजालतपे देखी आदत पलटा दमका ॥ दरश । हः 
सभ आशिक किर क्या अफसोस फिकर गमका ॥ तञ्च | 
 ।४ मरनको जाती हं नहि खौप क इनसत नमका ॥ मु ॥ || 
सते नहिं डरती ॥ खौफ जमका नहिं कती ॥ क्या ल्याञं तञ्च । ^ 
१ मरन तञ्च खातर रती ॥ ३८७॥ | 
१ दाहा पूरलका- त ध ' | शः 
` शनी°-वो जोगी मत समना, जो ते दीने मा२॥। 
|: ये जोगी जगके धनी, रहते वृजखल्यार। |. 
` ण तमगुणको तीनों ण एक रपम ॥ न ० वाथ || 
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१४२] 7 न 


नमटमेक्छका संगीत । „| 
4 गृण ततत पाचि पचीपों सम करते ॥ मोह काम १ 
7 लोमे तमणुणको मार भसम कर पु ॥ तूदी रंक । 


ए (कवं किक कारण ॥ इसविध गोरखनाथ अवे ¢ । 
शको मारण ॥ ३८८ ॥ 


|| 6.4 ॥ 
| हनोगीमइप साट पिहितीदेहकादैठमको असल 
 नाश्चुदनी वदवख्तके, आप वचावनर्ह 
अप्‌ बचावनहार सनम इञ रष ओगनहारीक ॥ ८ 4 
पनं कपर ख्याल करो मत देखो सितम शजारी को ॥ 







॥ 3९ विक्रमा गंभव कल खर्पर दुख भंजनहासीको ॥ तुम $ ५२ 
। | 3 जोगी हके क्यों खोते जान दमारीको ॥ ख ॥ क्या ठी (ल 
। | नने ॥ पदी तम्दरे चरननये ॥ चादै मारे चारे कोड आईं ४ 
शरननमें ॥ ३८९ ॥ 

दोहा परनका. | 


ह रानी°-जोगी हतके वाक्त, जो पठेमोरघनाथ ॥ 


शीतट सहज स्वभावसे, एेसी कहनी बत ॥ 

मो सी केहनी बात एक दिन काशीसे डित आया ॥ गत $ 

॥ 8 सकाम किया उन्ह जोतिष साध खगन लाया ॥ रधर ख 
| च र किथा कर किरपा शुखसे फरमाया ॥ यर्‌ गो 

। खनदेारो हो परमधाम निर्भय काया ॥ स ॥ यो जोमी मर । 

। आव म्हारे॥ सुक्तामके काम केरे भवसागर पार।३५०॥ 
महाराज न क भ 
य "ज आपन्‌ सम्के, जच्छाकिया विचार॥ 
अ ५.४ रह भरे दिल छगी, खरता जिदमीदार ॥ । 





‡ & खत वजह बचनेकी।॥ कया 

. अकलसे गय हं स्च यह्‌ अलबत वजह वचन॑का॥क्या 
ध यणने तु दे दई अकल जम 
सष केह दी बात ठिकनिकी । 


रहती रतियां॥वात वसी मेरे चित्त पकड गल ठाद छतियां॥ थ | । 
।२९१॥ 


& 


दोहा खिछारीका. 






द्र # "चै, 1 
ॐ # 


त । 








छाति नारि दोनों चे.संग सरे अशषवार ॥ ` 
नासो साय सुसाहवा, पलटन चारहजार ॥ 


पलथ्न चार इजार 


छठ स गा नार चद वडवे धाते उवार ॥ 
| उट्‌ गरद्‌ (९ गूह्‌ सूरज नहि ठता दिखलाई ॥ फरकत्‌ नेषन भरती | 
वजे बजे चेतो गहषरती थरनाई ॥ शुर गोरलके पग 1 


। ` गद्‌ गजनीसे सन्दा आई ॥ ख ॥ दल बादल छाये ॥ अधिक ~ 


नाये ॥ सङः साज सिरताज च 


 भाईजी-पूरन गथा 


साविकं कायर 


सुरतनाथ चट द 
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तनाथ चट्‌ देसताः 
8 : उव दसः 


दोहा ए प्वननाथका. 


था अलखको, चद्रादके 


दोहा सुरतनाथका. 


सेब गरम हयी 
कन लगी जत ॥ 
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त पकडके, देने लगी पिर 
ॐ ॥ देने दग तिरास पकड़के जान कवन वसम छ 
न इना त दा इतेके मई ॥ इत रती शोभी || 
` हमक मारनको फं चटु आईं ॥गु॥ अर्या प्रन थारा ॥ प || 
संग काठ इमारा॥अगे सुन्दरा नार पे दक लश्कर सारा॥ |. 


खाई ॥ 
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बिरहिनके बच जनिकी ॥ वारेपनम गति 


नेकी ॥ दिकमतकी खुब तहरीर 
। सु ॥ क्या मीटी बतियां ॥ स्वे 
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(१४४).  पुरलमलमक्तका संगीत। 


कोन गी जमात गजव हे साबित तन पूरन आयां ॥ एव ॥| 
` बरी हमारी कर करे सुन्द्राकी फौज चट खाया ॥ प्टन कड 
लाख नजर आती वह दल बादल लश्कर छया ॥ तुम् वचना ॥ 
हो तौ भाग चरो नदि सन्द्रा कतर करे काया ॥ खु ॥ यासे | 
चल जाना ॥ करो कोई ओर ठिकाना ॥ बदर जोगका मेष पदर | 
` अल्बेस निमाना ॥ ३९४ ॥ 
(४; दोह्य षिकारीका. 
कह नर घा पराम, वहीं गए द्‌ड मार ॥ 
` . कदं नर्‌ सिर धर ठीकरे, गय शरसे वहार ॥ . । 
गये शरसे बहार कोई जा निकटे वंक उजाडमं ॥ कई ओट । 
गरदा दबक्‌ गये कंद रुक गयं जंगल श्ञाडमं ॥ कई रेखोरुमे 
जा वेठे कृडं छिप गय पोट पदाडोमं ॥ क्‌ई द्र कृषके टक गए 
` कड घुस खस बट गए बाडोम्‌ ॥ मु ॥ भगे घुर कोटे ॥ पडे 
कड़ी सेट ॥ किसीको रदी कौपीन पासरह रंगेटे ॥ ३९९॥ ` 
4 दाहय पूरनका- | ए 
 रानीजी वमक देखके, सव डर गए फकीर ॥ ` 
ह १ होट जमात बहीर॥ . ` 
। क कम्‌ यका न हि माना॥ मे मौत 
ः न ४ चदन बच मारा ताना ॥ इसखिय गजारिश ` 
। महीर जपर फरमाना ॥ कर्‌ गिरपतार हाजिर सयाया 
। चमकना ॥ इवालातिना ॥ ष ॥ पिर सौफः दिखाना ॥ ख इनत 
| भाच पकड इन्दको बिर्लाना ॥ ३९६ ॥ 
। ४ ध फौजमे म्‌ दीना कम पुकार ॥ 9 






















| 
जोग एरिर तुम्ही मत मार आप्‌ मरे लावो ॥ जो जोगी | 
जाय बड जगरभे गिरफतार करके रावो॥ कोई ५ भ ॥ 
"उम न परकै छवो ॥ जो भागनक़ा कछ कसद करे 
ठम गलन्फी भरफे लबो॥ु॥ जो चे अकडके॥उसे तुमलवो 
` जकडकं ॥ एकं मत दीनो जान सभीको लाभो प्कड्के ॥३९७॥ |` 
र 


दाहा नफ़रोका. 4 | 
चार तरफ फजेफरींणयाचोगिदाचेर॥ | 
`. सव जग्रटम पिरि गए, देखन ले चफेर ॥ . ` 

 _ देखन ठग चोफेर ङवेसे उपर खेच उछाल रिय ॥ जो श्याड 
 . ५ ग ग्रदन पकड निकाल खयि ॥ दर पवैतमे 
 वैहोश पडे सब ग मंज प्र डाल लवि ॥ कोई एकं जोगीश्र ` 
 ओोड़ा नहिं गिन तीन नार संभा ल्यि ॥ स॒ ॥ कारमं कीने ॥ | 
आगे कर लीने ॥ रानीजीके पास नजर अगे धर दीने ॥ ३९८ ॥ . | 
[1 दोहा सुरतनाथका. : + | (6 
। ह रानी-जौ हमूसा जानते, आव कयामत रोज ॥ | 
,  पररन होता जमातमं यों चट आती एज ॥ | 
क्यों चट्‌ आती फोज दमी पूरनको भेजके पकिताए ॥ एरु । / 
मार समञ्च अहि पकड छिया दादमविसिय्र गलं पाए ॥ जब | 
भत तनकका दावं लगा विष घोल भिगरमं डक लाए ॥ इष॒ | 
।. “का गारुड नहिं मिता अब सवके काट शिरपर छए ॥ सु ॥ | 

। ने बेचे वचाये ॥ जेसे कुछ करम ठखाये ॥ जेषे केतव करे | | 
। भजवेतेकलपये॥३९९॥ ` `: ` 1 
# दोहा इनक. , , .. _ 1 
# अनो जोगी लगरावलो, अव कहां चेविधार ॥ .  , 
| शम जाते वनखण्डमे, दीजो सीक्च उतार्‌॥ | 
1) 0 ^ 
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(१४६)  पृरनमर्भक्तका सांगीत । ` " 
दीजौ सीस उतार शुक्र है जोगी वेसुम्मार मिरे ॥ सब एक ^ 

उमर एक चाक चलन्‌ एकं सुरत शकट एकवार भिरे ॥ कभी 
एक मिला कभी दोय मिटे कमि तीन मिरे कमि चार मिले ॥ ॥। 
परताप भगत सिध पूरनकी यहां कटे तीन इजा मिले ॥ घु ॥ । 

` कमं आये ॥ बहुत . सुदतमें पाये ॥ धनं पूरन महाराज बहत 
जोगी बतलाए ॥ ४०० ॥ ४ र) | 


दाह्य इरतनाथक। 


रानीजी हम मंगते, दरटुनिया दखेशच ॥ 
चेर भरनके कारन, फिरते देश विदेरा # 
` . फिरते देश विदेश तेरा इम मारे कारन सरता . निं ॥ जग 
वीच बुजर्गी पाती नदिं कोई निरप अस्त॒ती करता नदिं ॥ हम 
जोगी संतत रोती निं ओर गंज खजाना भरता नहिं ॥ सर्त- 
। नत दखरी मिरती नरि सिराज तान कोइ धरता नर्हि ॥ म॒ ॥ 
। ना मिरे बड़ाई ॥ नदीं तश्च खौफ खुदाई ॥ नाईक खोती जान 
। आन बनी अजल इलाही ॥ ४०१॥ ` 
दोहा सुन्द्राका 
| नियम्‌ नेम अलवत यदी, मारू विना कपूर ॥ 
॥ जोन शष्स जोगी मिटे, करं कतल ज्र ॥ 
|| ` कटु कृतर जहर मेरे त॒म असवस बहोत कसूरी हो ॥ तम॒ । 
द्गाबाज हो जारसाज जरम सरकार ₹जूरी हो ॥ जिद्‌ मरन 
 पूरनको भेज दिया तुम महापापी भरप्री दो ॥ कर दगा जगेसं 


भाज गये सव सख्त जिगर मफष्री दो ॥स्‌॥ सावत नहिं जति ॥ 
चर दृढे नहिं पाते ॥ गरूभाई मरवाय द्रव्य गोरखका चाइते॥४०२॥ 


~= ~~~ 


छ 

॥ 

+ 

[श 

,* 8 
। 













। 


प्रनमर्भक्तका सांगीत (4४5) "कै 



















# _ दोहा पवननाथका 
जोगी 


मे जानकी, दीनी आस उकायं । 
ना उमद वेवम हए, कहां भिदगी ट्काय ॥ 
ॐ न्दगी छेकाय फिकरम रुवता नरि कुछ अन प | 
हम आप विना आई मर गये मुदे मत मार रजरानी ॥ ४ 
हम कया कतल करो प्रन पर करी मेहखानी ॥ कर पिः 
प्रन वर्श दिया हमरीभी वसो जिंदगानी ॥ सु ॥ मत म 
` रानी ॥ इमी वेउजर पिरानी ॥ पूरन माफिकं समञ्च सार जोगी 
। शर ज्ञानी ॥९०३॥ ` 
॑ | दोहा ुन्दराका | 
कयां भिद प्रन मगतम, करते हो तुम लोग ॥ 
काल कज॒कं सामने, दिया अगडी श्लोक ॥ | ९. 
द्या अगा जोक कहो क्या ठम्दार इसने टीना ॥ क्या | 
 ञगलीं निदा करता था कहो क्या युफठसका धन घीना ॥ क्वा 
गृही दव्य दवा वड इसने कोद काम बुरा कीना ॥ त॒म दाना । 
हकर बालकको किस लिय कालके सुख दीना ॥ यु ॥ क्यों जल- । 
गये सारे ॥ मेज दिये पास हमारे ॥ प्ररलकी छवि देख आग ल्ग ॥ 
€ तुम्हारे ॥ ४०९ ॥ ; | 
¦ दोहा पवननाथका ॥ ॥ 
ई रनीजी-हमो गने कवरको, राजा नजर ह्र ॥ | 
पूरनपर किरपा करी, मपर नजर करूर॥ | 
देम पर नजर कषर हने अधिकं कमाल कपूर 1 ५ 
युर सरगरदान हवे अपना दिल हे द्र 1 ( १ 
छ भर निहार रदे चन्द सूरलकौ सम दर किया॥ (र (पन्हुरे | 


| २ चः 


1५ \ 










(१४८ ) पुरनमटभक्तका सांमीत । 


पेश क्रिया अक्बत ये दगा जहर किया ॥ यु ॥ गुर्‌ इ 


| । सदाई ॥ करन रगं गये चदाई ॥ इम देखत जलजाय पूरन रख 


मट्‌ बधाई ॥ ००९ ॥ 
| दोहा स॒न्दराका 


है जो--पिता पती यर निपंका, होता वो अखत्यार॥ ` 
उसे तरी देतदहै जो देवा कारणजार॥ ` 


जो रोता कार गुजार कुवरने क्या किसका दिर पाड दिया ॥ 
अपनी नाकायकीं समञ्जी नहिं इसने क्या काम बिगाड़ दिया ॥ 


॥ गरु गोरख तमको चाहते नहिं इससे क्या खेत उजाड दिया ॥ 
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॥ मु ॥ अब तम्दे सुधा ॥ पकड्के शीश उतार ॥ नरि पूरनका 
दोष पेश्तर तमको माङ ॥ ५०६ ॥ 


दोहा प्वननाथका 
ग तरी नजरमं एकयुखी ददराक्च \ 
सो रणसिगी य॒न्दरा, सम कञ्चन भद्राक्ष ॥ 
सम कञ्चन भद्राक्ष गरदडा ओर ये कम्मर काला ठे ॥ मखं 


।  रणर्सिदा गोरख धंधा य्‌ नाद्‌ बजानेवाला टे ॥ डंड कड़ा सुन्दरा 
। मतंग ये लख उमरोकी माला ले ॥ ओर्‌ ज्ञो खप्पर बाघम्बर 
५ । । ये सिंहचरम मृगकछला ठे ॥ सु ॥ मत मारो रानी ॥ इमी दखेश 
। सखानी ॥ किरपा करके बख्श हमारी यह जिन्दगानी ॥ ०७॥ 


दोहा सुन्दराका 
धरवटमं रानी हसी" मन्द मन्द्‌ ुय॒राय ॥ 
परो, तो जिदगी बच जाय ॥ 4 


+... 1 1 


॥ .\ "८. । 


कोकः कक 


% ॥ 


। ५ # “~ 
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)॥ 


ज्यों रजकी पर पार बसाती नहि जा खरका कान उपाड.दिया॥ 


४ 


ं 


भ्रनमट्मक्तका सांगीत। 


तो जिन्दगी वच जाय नाथ मत वेनो दिवित 
डल पादशाहके कशकरको एक किश्त सात क ी 
जालसाजीकी पूरनने जा दईं अदालत अरजी ॥ वो अुदई च 
` . अदाला हो आपसमें एक करो मजी ॥ ख ॥ ले राजीवन्दा ॥ करो 
आपसमं्धदा ॥ राजी रजा न होय एक नहिं छो जिंदा ॥४०८॥ 
~  . दोहा सुरतनाथका, 
सर जोगी मिलक चरे, गये प्रनके पास ॥ 
हाथ जोड चरणों ए, माइ हम सव तेरेदास॥ 
भाई दम सब तेरे दास कषर 
गउ षे व्याघ्रने पकड हं बन 
द्विजराज तुरकने घेर 
भने जोगी रोक चयि इनका दख दरदं मिटादो तुम ॥ श ॥ विन 
आं मार ॥ जान अखत्यार तुम्हारे ॥ 
सरदार हमारे ॥ ४०९॥ 


बनियां पिंड छया दो तम ॥ 


च 
" कैर 


(4 दोहा प्रनका. ` 
करनी मरनी ठम भरो, करतवक्मी करतूत ॥ ` 
हम ठम जोगी एकप, एकक्षरा अवधूत॥ 
 एकसरा अवधूत गजघसे किस विध तुम्हे बचा मे ॥ कोई ` 


॑ 


सनवान नदीं दे श्शिवतं बन्द छटा ठ्‌ मे ॥ सु ॥ नहिं डम | 


, | नि ८.2 क ५/ दो जान | 

॥ मारा 14. अगे नहि चारा॥ हैष हस दे दो जान बहुत । 
| विनिक्रियागनारां॥४१०॥ ॥ 
क ` 1 0; 14.04 ~ ). 144 १1 ५ ५, 


04 १0 । । 
“. 4149, १.) छ चै 


110. 


द्म सव तेरे लम्‌+ आप 


^? ऋते 
न 
„क 


॥| 


, रजा राव अमीर नहीं अपने ददेश छू द मे ॥ कोह । ॥ 
ओणिया पीर नहीं परणीसे पकड उठा टं म ॥ कोई सादरकर | 






| 
॥ 
५१ । 


मरतोका काट दय दो तम ॥ 


क्या वन क्षभ्री एद्‌ कटादौ तुम ॥ जाकि- 


| 


। 


| 


| 
| 
10 
|| 
|| 
॥ 





(१५०). ¶ूरनमट्मक्तका संगीत । 
` . .. दोहा खिटारीका 
इतना घन जोगी डर, रहा नहीं तन जोश ॥ 


खा गिरनी धरनी गिरे, हो गये होरा बेहोश ॥ ` 
गयं होश बेहोश वदनसे सध बुष सब विस॒राय दहं ॥ जिद- ` 


ना उम्मेद्‌ रदी जीवनकी आस चुकाय दइ ॥ मिच दन्द 


, |  किड़ मह बन्द हआ इर ज्वांक गी सुखाय दईं ॥ सब हाथ 
| ॥ जानसे धो 


रनक. ं 
यरुमाइयो क्यों मर गये. क्यो छट गय पिरान ॥ 


२ उनदरान वस किया, तम्यां खोते जान॥ . 
कयां खोते जान तुम्हे हेसा खं दरद कमाल नदीं ॥ । 
#। | चक चान अचानक मरते ह ॐ तनक होस संभार नदीं ॥ | 
। । । एम अपने मनमें सोच छिया | 
पथा ताकत तमपर चोट करे किसी फारेश्तेकी 
जो मारे कटार ॥ रानी तो कौन बिचारी #॥ 
॥ | । बद्शाह दे जा गारी ॥ ४१२ 
॥ 7 , दाहा हुरतनाथका 


दिया रिलासा वरन, सव उठ खडे फकीर्‌ ॥ 
ध्नके परता 


"त" वट गया खन शरीर ॥ ` | | 
१८ गया खन शरीर भाई ये कैसी सिलकत नार स्यि ॥ य | 
केसा लश्कर आता र जर 


नडा थाल किचि ॥ किते | 
कक भर नादरास कतनम मोती लार छिये इक म्हारी नरम ॥ 














मांगी आई ॥ साढे तीन हजार जीमे दो वक्त मिठाई ॥ ४१४ ॥ | 


` भर अलख जगाते है करि मिरूते नहि पाप्या दने ॥ कईं वरष || 


 पकेवानी ॥ भीख लाखों मन आनी ॥ मर कथनके भाल संग 
भाई कोहरानी ॥४१५॥ = 


कः न ॐ ~ ˆ “^ चछ "का भ क 9 क - = न" ~ ~ ` ~ ५ १.८. न कः +~ शि 
न = ~ म द क += ~ ड. 
9 # 


रे जोऽ-ये भिक्षा सरकारकी, अविगी दिन रत॥ । 
| | 


। साते भंडारा सन्द्राका फिर मोहनाको जग खानी ॥ य 






पूरनमठ्मक्तकासामीत । (१५१) ` 





(१५१) _ 
आता ३ जाते ह नजर भूपाल लिये ॥ सु ॥ बतलाना भाई ॥ देख 
दिल इवा सुदाई ॥ पूरन तेरे साथ फौनकैसी चडि आई ॥४१३॥ 

`  : दोहा एरनका ४ 
हे जो-जो मरजी फरकेनकी, हवे मुफस्सल जेल ॥ 
वूमुजब एरमाने जलके, करी नगरकी संह ॥ 
केरी नगरकी सेट जाय षरदरमे अलख जगाई ३॥ सब कूचे 
गी बज्तार फिर स॒न्द्रा घर सुता उगहं ₹॥ दठहनके करनमे 
भनक पड़ मरथार जवाहर ल्याई है ॥ सष मांगी भीख हमारी । 
है संग सष्ठ उठ ठे आई है ॥ मु ॥ त॒म खावो भाई ॥ भीखं सब 










दोहा सुरतनाथका | ॥ 
धन गोरखके छादे, म्हारी मंडीके सरदार ॥ ॥ 
क्या डर जोगी वन गथा, आखिर राजकुमार ॥ ॥ 
आखिर राजकुमार जबर किस्मत बड़भागी जरखाने ॥ पग । 
लगी लक्ष्मी फिरती है जर जवि खुल जाथ खजाने ॥ हम्‌ दिन- 


क 
रे - न वि 
चाहो 
भ~ 


पूमते फिरते है कमि मनर चणे नहीं आने ॥ ख ॥ यं सत 


क 


दोहा परनंका 


मोहनादेकी वरषमर, जीमो जोग जमात ॥ 
नीमो जोग जमात वरैर इहां सवका अन पानी ह पय. 





~ [ˆ (१५२. (लमटमक्तका गीत । 


।  कपृठ्करमेन रिया देखो वदी न्द्रा रानी हे ॥ गुरुमाहयोके दिस- 
। खनेको मे स॒नद्र संग आनी ह॥य्‌॥संग चल्के आई ॥ साथठे ^ 
पान मिगई॥रु गोरखकां .शरण चरन चित्तसे टौ खाई ॥४१६॥ ` 
दोहा पवननाथकरा. `. ( 
॥ ह प. -धन्द्रा चर्त पुरजसी, य॒न्दर सकल अचूष ॥ 
चमक करन महतावकी, आपफ़ताव्‌ सम सूप्‌॥ ` 
आए़ताव सुम हप सदा गल तान हप्र मगह्रीमे ॥ सुसकमर | 
। +अतर्‌ फले ठग लाचिर्या यश काफूरीमें ॥ सल्तान चैवेटी | 
| ुलखेरा गलदम केशर कस्तूरी ॥ गुरनरगस कमल गुलाब केव्डा ` 
। मध साकिक्‌ दस्तूरीमे ॥य्‌॥ जोवन मदमाती ॥ बादर षरसे नरह | 
। जाती ॥ जोगीको दे मार आप्‌ नरं सुरत दिखाती ॥ ४१७ ॥ ` + 
। 1# 11.11 ध दोहा पूरनका. ॥ | 
| हैरानी- 3 चट खोल दे, दे अपना दीदार॥ | 
|. सतक दरशन कग हो भवसागर पार्‌ ॥ | | 
। = ह] मगतगः परर कषय दिठपे पदा दूर करो ॥ रेग हय ||. 






कि 


वा ----- य ् 












छ 
व --्द--- थ 


प 


॥ 
त 


>~ -=~ $ द ~- - -- - -  ा 
# 1 क 
"ग द तता र 


त 
4 । 
१ 


। 
। 
1 


रें सूकरो >~ -व्- उदः ` चोल र 
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एन्वमी 


। इछि संदक। मत मन चन्द्र मगहर करो ॥ सि साध सत | 
। जगी जनके दरशन साक दस्त्र करो॥वर्लातिर अपनी उक्त | 
| गोल रधन जहर कृरो ॥ मु ॥ फिर कुछ नहि र हे ॥ बात | 
[५ वेहतर ह ॥ मिठ जागा वै जहां युक्तीका धर ३।४१८॥ | ` 
| न्द्र (6 गहा सुन्द्राका. | | 

|. 141 र कि न पत्कय ॥. 
| हित नि रजके, कर्न निककषके आय ॥ | . 
 -4 1 व धय नमक चश्मोकी चोट चलती ३ ॥ | 
+ चली सकनक छवि दिखलाती दे ॥ || 


^ । 
म "च्‌ १ 
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तमं कल स्वृकी विगड कोपीन गई॥भ॥ हो गै देह नंगी॥ चकोर | 


। अभूत बने जव कयां नहिं होगे घरारी ॥ ये खु्रदे जगमाता | | । 


। दते षिन पनी ॥ जगमाता दातार नार सनाद रानी ॥ ४२१ ॥ 








जैसी पती साह सिकन्दरकी खडी जल्मे हाथ हिली ३॥ ` 


#ह भालकराम समञ्च शायर यह पतली क्या बतटाती ३ ॥ मु ॥ 
ना पास उुलती ॥ सेन दे परे इटाती ॥ जो जवेगा वः दूर ` 
नहि पार बसाती ॥ ४१९॥ ` 

दोहा खिटारीका 


इपषन चमकता देखके, चट आय मद कस ॥ 
विरह अगनकी ठगने, हो गये काम खलास ॥ 
गय कम्‌ खलास चश्म जादरकी दिलको छीन गई ॥ दिल- 
वृरका भवंगी भौहसे फसती त्रत मिगरफो बीन गड ॥ आशिकपर 
नोट मकोंकी कृतल साफ़ संगीन गई॥लि कामदेवकी सोदव- 















चन्दके संगो। निशि दीपकके साथजटे सिर मार पतंगी॥४२०॥ ॥। 
,  दाहाप्रनका.. ` || 

गुरुभाईयाको देखके, प्रन आया दौड ॥ 
मार्‌ तमाचे गाटपर, दीने कान मरोड ॥ | 
ने कान मरोड सवनकरो सुख भरके दीनी गारी ॥ यंगोसे | 
वसीट लिये दो दो छातं सके मारी ॥ तम किस कारन || 


क्यों नीत बिगड गई तम्दारी ॥ यु ॥ खोते जिंदगानी ॥ गरक । 
॥ दोहा शुरतनाथक्ा, ` 1 | | 
रपर. तन मन्‌ तमहरा कुबरजी.श््ञानकाकोट ॥ | 


परदाराके इकका, कदं लगी नहि ° पिर ॥ ||| 
कहीं गी नरि चोर जिगरमे चाहे ओरत दलार [१२ ^ 





( १५४ ) परनमटमक्तका संगीत । 


इश्त्याकं वदनम होता नहिं चाहे संग कामन ठ्ख चार पिरि ॥ ^. 
¦ कीं अनी इक खुवती नरं चादे सेत संत तलवार पिरे ॥ . | 
। अलमसत हृशनपर होता नहि चाहे सन्दर नार हनार पिरे ॥यु ॥ ॥ 
धन परन्‌ प्यार ॥ बाटपन जती कुमारे ॥ एकं सन्द्राको देव ॥ 
बिगड़ गये होस हमारे ॥ ४२२ ॥ 4 
| दोहा पएरनका. ` 

कर्‌ भिक्षा पूरन चले, रानीको ठे साथ ॥ 
सतयर गोरखनाथके, चरनों गेरा हाथ ॥ 


चरनों गरा दाथ नाको कारे अदेश पेश अके ॥ अपनापी . 
देख खुशी होता नो नाथोक द्रशन प्के ॥ रि कामधलसी कादं । 
। देडंमर पतर धरा अग जाकं ॥ गुरुमादयोको परनाम करीदो. | 
चार कदम अगे ठक ॥ यु ॥ सतयुरु मै आयाः॥ मांगके भिक्षा 
। सखाया ॥ सतय दीजो हुकुम नगरमे अलख जगाया ॥ ४२३॥ 
। दाहा गोरखनाथका, ॥ 
। देख कैवरको खुश इषे, गोरखनाथ फकीर्‌ ॥ ` 
। गलप ख खलखल हसे, दो गया शरद शारीर॥ ` 
होगया शरद शरीर शकर्पर अपना तन मन वास र ॥ खद ` 


गोरख जान नसारत रै तबभी धरती चचक गढसे 
| | | नहीं विसारत हँ तन श्चाड खाख उतारत्‌ न 


ह ॥ सुख चम सीस एुच्‌- ` 
|| कार्त अज ज्मो नजर निहार वम स : 
|| ॥ वेदो शक वानी ॥ जोन तुम्हारे संग र | जा डारत ह पानी॥ नी | 
॥ १ रूम सामक सल्कदौनी क चीनकाराज॥ 
` ऋष उख्तानोकी ताञ ॥ 1 































खुर्तानोक ताज खन्दरा नाम बादशाहजादी है ॥ सल्तनत ` 


हजारों को सोमे रेयतकी बहुत अवादी ३ ॥ सिध साध सन्तकीं 

कद्र नहीं पुर जप चख्मकां गादी ३ ॥ यह चरूम जफा वर्थानेक 

तम पास आन .कफिरयादी है ॥ ख ॥ इस कारन आई ॥ संग छे . 
` पान मिढई ॥ इई दरश लौटीन खबर अब तुम्हरी पाईं ॥ ०२९ ॥ 


॥. दोहा गौरखनाभथका- ५१ ग 
कहो रानी किस कारने, आई हमरे पास ॥ 


वह मकसद हमसे कहो, क्या तेरी दरखास्‌॥ | 
` क्या तरी द्रखास बता किंस काज यहां आ खड़ी इहं ॥ क्यों ` 
` एर अकेली जंगल्मे नग लाल जवादरो जड़ी इहं ॥ कंठमाल्य ` | 
हार दकदां 6.4 तिलड़ी गरमें पड़ी इई ॥ कहो बात कम्हारा ॥ 
क्या मतलब क्यों खड़ी शीशपर चदीहुहं ॥ सु ॥ इमको बत- ॥/ 
छाना ॥ किधरसे हो गया आना ॥ वो मकसद बतलाय चपर ॥ 
घूर अपने जाना ॥ ८२६ ॥ ^ 
ड दोहा सुद्राका. _ 1 
हाथ जोड घ॒न्द्रा कृदैः होकर निपट अधीन ॥ 
 _ बह य॒दतसे नाथके, द्रशनकी लखवटीन ॥ 


९, 


्रशनक् ल्वीन चरनमे आई ध्यान ल्गानेको ॥ खे पान (| 


1 
॥ 
# 
चै 








। पल फल पंगर में सत्गुरुकी भेटं चठानेको ॥ कच मिस्सी इस्सी । (& 
पादी मै लाई भेक सानेको ॥ इस जङ्गम इस विध फिरती ॥ 
। सतयरुके दरशन पानका ॥ यु ॥ किरपा कर दौजो ॥ भट अपनी | |. 
छे ्ीजो ॥ सब जोगी परसादं रानी स॒न्द्राका कीजो ॥ ४२७ ॥ चि, 
 _ _ _ < दोह्य गोरखनाथका. +© | | र 
 शनी°-तेशे हम लोगोसे दुदमनी, मारे नाथ नार ॥ | 
¶  किक्च मतलब सादत बनी, इसका कौन विचार ॥ | 





„08 । 
¶ ॥ ॥ । | 
" + 
# 6 १७ | 

4 # 


( १५६ ) क तीत) न 


इसका कोन विचार हालकर केसी बात सतूल करे ॥ युफसिद ` 
हो मिरे गनीमोसे क्या हासि जमा वसुल करे ॥ क्यों शिरपर 
व्च ठहरातीरै नाहक कयो फर फजल करे ॥ इस जफा चख्मकी ` 
 ज्याफतको कोह जोगी नदीं कव्रूल करे ॥मु॥ घरं जावो रानी॥तेरा . 
पते नहिं पानी ॥ चलम जफाका दूध रक्त सरदार नशानी॥४२८॥ 
„(ष , दोहा सुन्द्राका | 
गुर°-अलवत फक फकीरको, ती कतल कराय ॥ 
 करामातके कारन, कोड्‌ मिटे जोगीश्वर आय॥ 
कोड मिटे जोगीश्वर आय युजे कुछ चमत्कार दिखेंगे ॥ 
` सुनकर गुरु गोरख अर्वेगे भूरीको राह वते ॥ कछ टक मुञ्चे 
 फ़रमा्वेगे किरपा कर भोजन परवगे ॥ टमोसे बख्श बचर्वेगे 
कृर मुक्ती पार रखार्वेगे ॥ सु ॥ लाना मत देरी ॥ खडी खिदमतमां . 
तेरी ॥ भोजन करौ कबूल यही मनशादै मेरी ॥ ४२९ ॥ 
| | दोहा गोरखनाथका 
रानी-जो तेरी यह आरलर हाजिर द सो टाव ॥ 
4 तरं हरने दिया, म्हारे य॒खमं पाव ॥ . ` 
|  म्हारे ुखमं पाव बचा जो यथा शक्ति दै तम्दारी॥ जो तेर 
। मनकी यद इच्छा कर उद्र प्ररना हम्मारी ॥ सिध साध सन्तकी | 
। खातिरमां जो सरधा रसत क्रो जारी ॥ मकदूर अर्खने दिया तञ्च ' | 
द इससे क्या बेहतर कर त्यारी ॥ शु॥ जो इच्छा मनकी ॥ युक्त होती 
तनक्री ॥ धरम 1 परीत ना करनी धनकी ॥४२०। | | 
| दहा सुन्द्राका. | 
त : 4 ं 
॥ 0 शीरनी, लाख चीज नमकीन ॥ 
५. दू “न दले, आर मेवा रसभीन ॥ 


। (0. [४ .. 
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# पूरनमक्मक्तका संगीत । . (१५७ ) 
^ ओर मेवा रसभीन रानीने रचा मेषका भण्डारा॥ गढ गजनीसे 
` ला जंगर तक अन मोजनका खग गया खारा ॥ नौ नाथ चौरासी 
सिद्ध साध सब कृरते हँ जेजेकारा ॥ गुरू गोरखनाथ दया करके ˆ 
अव करौ नादका ओंकारा ॥ ख ॥ यें अजं क्गाई ॥ सिदकसे 
भोजन ल1ई॥ सतयुरु कर परस दं उफ हो मेरी कमाई ॥४३१॥ 

दोहा गोरखनाधका. ओक 04 

गह्टगोरख जीमन लगे, किया नाद ओंकार ॥ 

चेटको आज्ञा इई अराहूट भण्डार ॥' | 

अटाद्रर भण्डार नाथने निश्चय कर भोजन पाया ॥ खा न्यामत्‌ 
बहुत अनन्द इए इह पूरन व्रह्म वपत काया ॥ फर्‌ रानीपर प्रसत्र 
' हए कर नजर इनायत फरमाया ॥ अब दम टट त्र मांग बचा | 
जो अबङ्कछ तेरे पसन्द आया ॥ य ॥ दम दंगे रानी ॥ कदे जोगी 
 निरवानी ॥ करते नदीं हराम तेरा खाके अनं पानी ॥ ४३२ ॥ |` 
| ५ | | कहा ुन्द्राका- | “80 | | यै 
` यहनी-जो मायं दोगे नही नाहक कर सवाक ॥ | 
| | जो मञ्चपर किरपा करो, दीजो वचन निकाक॥ | 
 दीजो वचन निका हार्‌ जो खातिर मेरी मंजूर होवे ॥ कुक || 
तीन बार यख बचन करो जो सन्तनका दस्त्र होवे ॥ अब वचन | ॥13 
वाद्‌ कुछ मांगुंगी जो दिलका फरज ज्र होवे ॥ त॒म अपनी जवां 
। खवारकसे दो वचन दमे मंजर होषे॥ सु ॥ येवात हमारी॥ आपसे । |` 
अजं य॒नारी ॥ दीजो कौर करार मेरे पर द्या तम्हारी ॥ ४३३ ॥ |` 
| दोहा गोर्खनाथका-. ल ५ 
यन्द्रादेको नाथने, दीना काट १, करार ॥ 
, द्व पककर दसत पर तीन कचन व भार्‌ ॥ 





॥ 
| च 
॥। ॥ | 
। ॥ 


# द 
4 † चनं ~ 
| | । < 
(4 
।} ष 
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॥ । । 
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। (१५८) : पूलमल्मक्तका संगीत । | | 
तीन वृच्‌ दिये मूर नार त्र कौन चीज हमसे चाहती ॥ इष ॥ 
| 
| 
| 





वक्त जासि गिकर्‌ करो नर स्यात सपय निकली जाती ॥ क ॥ 
। “ यह्‌ घडी प्छतवेगी गः स्यात हाथ फिर नहि आती. ॥ त |, 
टहल सुफल मनुर इइ तू युर सेवाक। फर पाती ॥ मु ॥ दो युक्ती ` 
 . तनी ॥ बात कटो अप्रने मनकी ॥ दृष प्रत परिवार ते क्या ` 
। चहेना धनकीं ॥ ५३९ ॥ - „+ 
(4 दोहा सुन््राका. । 
है गह~धन दौलत सलतनतकुी, नदी ते द्रलास्‌॥ 
` जिस बरकी युक्च आस र. वहवर तुम्हे पा॥ 
, बह व्‌ तुम्हार पस आस्‌ जो मेरी पूरी कनी चाहो ॥ गरं 
तुम दता मर मगती ह सश्च खेर खरायत्‌ दिल्वावो ॥ मे आजिजं 
अजं कृरों तमसे मेरे बेड़को वरे राषो ॥ द्रवारं खडी भिक्षा मागं । 
मेरे पष्ट पूरन पावो ॥ सु ॥ खा गे निहा ॥ राज रुडकेपर 
। वाङ ॥ पूरन पर कुरवान जान अपनी कर डाह ॥ ४३५॥ ` 
 ,. दाहा गौरखनाथका. ॥ 
जा रीका श्ट लेया, मेरे टे गई काट पिरान॥ 
। पन बारह. पन्थी, पददरशनकी जान ॥ 4 
। _ षटद्रशनक। जान जगर जिसमें हितप्रेम हमारा था॥नौ नाध ` 
। चौरासी सिद्धाका एकं अखतर चन्द सितारा था ॥ जर जिंदगी 
। सौर ¢ ^ पुतली द्रचश्म सितारा था ॥ गुर्‌ गोरखको सब ` 
। चेमे य सन्दर अधिक पियारा था ॥ घु ॥ ना छांड लाया ॥ ` 


| वचन दके पकताय]। पूरको छे गोद गुर आंसू भर आया॥४३६॥ ` 
॥॥ | | दोहा ुन्द्राका. ५ 













| रानी ह सामने 

‡ । । | । ^ म ८ | 9 पटा टिया । र्‌ \ नौ 9 # 

\ | ५ । तम दाता , ,# मगती, परन्‌ भिश्च ॥ ड] \ । ॥ | | ४) ¢, 
`~ - ~ -~ ~ ~ "णा व क. ॥ › "१ 





रर्नमर्भक्तका सांगीत । (१५९) 


प्रन भिक्षा डर षतम देनहारं करुतारन हो ॥ मही य॒रुय॒ग 
विस्तारन हो तमदी तिथिवेद विचारनहो ॥ तुमही दख क 
, रन हो तमही विध विपत विसारन दो ॥ तमही वैद फंडन मारन 
हो तमही गुरु विपितनिवारन हो ॥घु॥ पाड तम पूरी ॥ दीजियो ` 
इकम इजूर ॥ किरपा करके वख्श वचन तीनों दस्त्ररी ॥ ४३७॥ ` 
| दोहा गोरखनाथका. 


ठे रानी मेरे न सालको, महलवीच ठे जाय ॥ 


चन्द्र रजसी किरनका, लीजो दिल परचाय॥ 
रजो दिक परचाय $वरकी नित रखना खातिरदारी ॥ जा 
पूरन तुञ्चको बख्श दिया शश्च इइं वचनकी खाचारी ॥ इस रानीके 
संग जा षेद कर गद्‌ गजनीका सरदारी॥े इकम दिया मतउनर | 
करे मेरी जवां उट गहं इत्यारी॥म्‌॥ रानी संग जवो॥मेरे मत ` ॥ 
बेचन इटावो॥करो चीनका राज आज अपना सुख पवो॥३८॥ ॥ 
री (ग न ५ ॥ 
 गुरुजी-बेउजर आपके इकुमपेअट्बव करौं तमीट॥ 
/ : ` ` विपता मेरे नसीवकी, लगी सारी कीट॥ || 
/ “ गी सारकं कोल हू तमनेभी दिलसे तार दिया ॥ इस || 
 अद्मजौतकं उजियाटेसे अपे घोरम डाल दिया ॥ स्रजीवन किया 
| ससकतेको मे फिर जीतेको मार दिया ॥ प्रनकी किस्मत फूट गृह । |" 
| सतगरुने आज विसार दिया ॥य्‌॥ सख व्याकुल होया॥ करपतन 
। अपना खोया ॥ सुन प्ूरनकी बात शु गोरखभी रोया ॥४ ३९ ॥ ॥:. 
., दोदश्नयलः गाति 
। अव श्रनको ले चली. मिरमानयनी नार॥ १ 


५ ॥ । ॥ 
# । ध ॥ । त #॥) # | 4 "ज्र ५१ ॥ 1, 
4 ह~ | ५ 4 ६ # = धै 1 व छ, # ५ ३ 7 १ 3, 8 १, 

























98 पूरनमल्भक्तका सांगीत । 


दिया अश पुचकार तुरंगके बदन वीच चाक खाई ॥ पूरनको । 
। पकड़ खुशी होती दस ईसके गलजफफी पाईं ॥ कर दीदम इद्‌ । 
। 


। अकलीम दफतकी भारि आईं ॥ म ॥ कर युहबत फली ॥ दौसमे । 
 खध बुघ भली ॥ इश्क इश्त्याक मस्त मदरा में टूटी ॥ ४४० ॥ । 
दोहा पूरनका १ 


जिसी वक्त सिकरम गः, शहरपनाहके पास ॥ 


 . प्रन नीच उतरकर सट गये बीच किरप्ष ॥ | 
रुर गये बीच किरास कवर आगेसे अन्तरध्यानं हये॥जा दर । 
 . चरर दिखाते हँ रानीसे अदल पछान्‌ इये ॥ इआ बाक मभूका 
। जौ उडकर मिलजक्कर इवा समान इये ॥ कद बालकराम रमे गवं | 
` रानीके युक्त पिरान इये ॥ यु ॥ चर पूरन प्यारे ॥ रानीके डे | 
मारे ॥ मोदे ममताको त्याग कुंवर वनखण्ड सिधारे ॥ ४४१ ॥ , 
दोहा सुन्द्राका 


अरारीपर प्यारी खडी, सरली दहं एकार ॥ 


पूरन युख दिखलायदे, मतना सञ्चको मार॥ 

मतना सुञ्चको मार कवर तुम सञ्च जीतीको मार गये ॥ ठ | 

आप गये सुञ्चको १७५ दे गये तन मन्‌ आतिश डार गये ॥ मे ॐ | 

क्या कर छग जन प्रन सुशञे विसार गये ॥ कर कोष म || 

| क्से कद्‌ पड़ी षः क स्वग॒सिधार गये ॥ यु ॥ दं ग्‌ | 
` बनजारा ॥ कोर न थम्भनदारा ॥ 

| क म्भनरारा ॥ पूरनकी गम्‌ खपु बदन | 

॥. हि, , ज दोहा परनका 1 | । "| 

॥। / चरः जज्ञ वनखण्डे, रहे कवर दिन वीनं ॥ | 

` + शक चरन परनन इवे,अर्ख नाम खलीन ॥ | 


+ ,# ४ १०५५ | 













| 








परनमरमक्तकासांगीत। ` "म 
रल नाम लवलीन अधर धुन ध्यान धरते अनह | 
द्‌ नसं ॥ 
तो निरजर अथरन निरधारन ".गतारन घन रटते मनमें॥ सत- 
नाम निरजन भवभजन नन्दन जग बन्दन 


वन॒ तनं ॥ कृर्‌ 
। . आगरम वेद्‌ जोगारमके कथ्‌ पोच शब्द्‌ गाते य 


नमं ॥ घु ॥ चौथे 


दिन ध्याय ॥ गुह गोरखपे आधे ॥ कके कारे आदेश नाथके 


द्रशंनं पाये ॥ ४४३ ॥ 
गोरखनाथका 


नाथ्‌ कुवरको देख, मगन इए सनमांह ॥ 
गृलस्षे कके प्ते, रे वेर त्‌ काह ॥ 
रे वट तर कि पत्र तुच ९[जतखतपृर बिठखाया ॥ गेट गृजनी- 
के[ खलतान्‌ किया त्र सन्द्रके पे पाया ॥ द्मद्मकी नार 


थी त उसको छोड़ किथर आया ॥ तचे रेश आर अशा दी 
| अन धन दौकत हशमतं माया ॥ स ॥ नहि साया ॥ राज व 
नदीं कमाया॥ क्या उरथारे फकीर आखर लाया + 

हा प्रनका ॥ 


। 





९ ग-तामीट करस्य इक्मकी, गया नारके संग। 
य न्न र पहत ५ तंग | 

षटुत किया ह तग | 
कृरनेकी य॒ज्ञे देती थौ उल्टी फेय ॥ 2; य. 





क मेरी जत सती काया मेरी ॥ मे वनके 9, श नगन 
सम जान जाती मेरी ॥ मु ॥ इसविध जती संयो 


॥ जग ` 
जती कहाया ॥ जो करता संयोग भस्मशन जाती ह ॥६०९॥ 
गरखनाथंका । 










जा त्रं अपने वतनकी "ध म्बरूगढरो साल 


[1 ` ` + 
` (१६२)  परनमकभक्तका सगीत । | 
। जम्बृगदृरो साल पुर अव माताको मिखना चादिए॥ दौ मति + 
` पिता चहि कैे हो भगवान समञ्च दरशन पाष ॥ जा ओय॒न पुर । 
कर छन वचा नूनाको सिरदा नेवाइए ॥ उस तुहमत बुरी फसादीवगं ` 
चर सभी फलाद कर्‌ आइए ॥ सु ॥ अब घरको जाइए ॥ बगमे । 
` विस्तर लाइए॥श्ुकके शीश नवाय कवर तृ सुर कदादए ॥९४६।' | 
८ दोहा पूरनका. ` 
प्रण माफिक हकुमके, सालकोटको जाय ॥ 
खूप गरिता वीचम्‌, दोन आसन्‌ लाय ॥ 

दीने आसन राय गेवसे हृदं बोस्तां हरिया ॥ युर शसं 
। कंटी- फल मेवेकी छक निमी साथ, 9 डरी ॥ वन मौर 
| चवैये वरा पिरे वनवनकी कोयर ई काटी ॥ कंड बाख्कराम्‌ 
जर यचा वो चमन देख डर गया मा ॥ खु ॥ जा अर 
 जमाया ५ बाग्प्नं विस्तर खाया ॥ चमन इजा गुल्‌ अरससं 
। चानी आया ॥ ००७ ॥ ‹ "न 
॥ . ` दोहा माठीका. | 

| रोष रोर माटी फिर, देखे वाग वहारं ॥ 
॥ धन साहव तरी सावी, चमन हा णलजार॥ ष 
` चमन हमा युरजार परमे घन ढदरत तेरी मायाविन स= 
|| ताल ५ विन बादर जल करहाँसे आया ॥. हर तरफ 
| ५4 भिर ६ पिरे देखता रख शजर श॒लशन छया ॥ जा देखा बीच 
| जखीरेके एकं छशनम्‌ जोगी पाय यु॥जा शीश नवाया ॥ पान्‌ 
॥ फल भेव! रायाधमाली हअ आनन्द देख खुबसुरत काया॥४०८॥ 
| ¶ ॥. क | | प दोहा पुरन्का. | | ४ £ | 
॥ चल वावा द्याक्योंखडाः ९ अपनाकार 










॥ 
1 
। 
त 






। 
॥\ 
त चरेपान परः एकी, दमे नदीं द्रकार ॥ ` 
' „ . ~` ननी हम्‌ नह द्रकार्‌ ५ ४ 


॥ # 
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~ न्क ^ ^ 4 - 40) 1 ५0 = ््ः ऋ 
भ क, = भै ककि = । --------** ~~~ म जक = --- ----- ~---- ` = कुक भक -----------~--~~ ह) ऋष्य ^ = र 
व्र्नमर्भक्तका संगीत । ( १६३ ) 


„ _ इमं नहीं द्रकार अपने मतः कहो विरादर वीरोंसे ॥ कोई मिल 
ज। सुनशी अहलकार ४ कन नहिं जिकर व॒जीरोसे ॥ जिस कदर 
` शा उत चला नहि कनी वात अमीरोसे ॥ अव जा माटी 
पर्‌ ज अपृने तेरा घ्या क्या काम फकरोसे ॥ यु ॥ घर जावो 
मालौ ॥ हमी खफणिस दै लाली ॥ जिससे मिल इनाम वहां 
पचना डी ॥.४९९॥ ` | | 
91 ` दोहा माटीका. 
डाले टे माटी चला, मया वीच दरवार्‌॥ 
रसराजाके पासं, छक्के करी जुहार॥ ` 
यके करी जहार दिगर तुम राजाकी डाली लीनो ॥ एक बात ` 
सथन कता ह तुम बहुत अश्री एन कीनो ॥ यह डी 
तक चकारो कुछ मालीको न्यामत दीजो ॥ पोशाक प्िलि 
२९ अ।नज॒को किर सुन दस्तां खन लीनो ॥ भु ॥ ये अर्ज 
हमारी ॥ होमे दिककगी तम्हारी ॥ तमं सुवारिकि ` वाग होवे 
॥ यजरानहमारी॥४९५०॥ ` ." 4 
+ दोहा राजाका. ` १04. 
मी केसी युवारिकी, दई खरे आन॥ | 
रट युफस्सिल खोलके, हमसे करो कयान्‌ ॥ ` | 
 „ हमसे करो बयान जान तै कैसी आन पुकार करी ॥ का रई | 
| तो गुचेये कोई तोपा चीज तयार | क्रीं ॥ पय्‌ (गरफतार कं . | 
। रतहार पर शस्तरकी भरमार करी ॥ क्या दवा खजाना देखा | 
।  ऋशववरी आन पुकार करी ॥्‌॥ सच कहना मलछी॥कौन यलश्‌- 
॥. अख ॥ दमस करो व्यान तुश्च रखता नहि खाली ॥ ९३ ॥ 


= य का~ ~ (20 








( १६४ ) 





प्रन्‌मटभक्तका सांगीत | 


। | द ॥ दोहा माटीका. 
॥ र राजा-तरावागनाटृखा खश्कथाःसूतगरईथी डाल 
॥ आन हरा हरने किया, चमन इवा ट जार ॥ 
|, चमन इआ गुलजार बहार ुंचमां जरद्‌ अनार खिरे॥फर कूल ` 
। । फट एल्वरीमे क्यारीमें हार सिंगार खिटे॥ मेवा एक सूरत 8 
। ^ । स्तोम सरवोके सजर इजार सिे ॥ ख ठग इलाची केश 
|, ग॒ कक्खों वेशुम्मार खिट ॥ स ॥ कईं फूल दजञार॥ रोसपर 
। (1 । प्रे फुआरे ॥ कोय कके मोर शोरदं भवर गुजर ॥ ९५२ ॥ 
।॥ दोहा राजाका. पीत 
| इमालीरे-स्या हो गयात्र बावलाक्या मध पील देर। 
|| | क्या खा गया भंग भूगरा, क्या गाजेकी टेर ॥ 
॥. क्या गांजेकी टेर नशेमें गाफर दो गया खफगाना ॥ कया 
| । । परनाैके जर्फोमिं त॒ इवा इश्कमें दीवाना ॥ मे तौ जानं था 
।  । मारीको कोड मिला गेवसे खेजाना ॥ करहि सूखे वाग हरे नरि देखे 
। अह सगन हमको जाना ॥ यु ॥ गफ्रूतमें सोता रः ॥ इमान अपना 
क्यं खोता ॥ जो नर कर जा कीर फेर जिदा नि रोता ॥०५३॥ 
| दोहा माटीका- 
^ । दे राजा--तेरे बाग नौलखे वीचमे, एक जोगी उतरा 
आन) = जोगीकी सज रही, थारे पूरनकेसी शान्‌॥ 
। । चारे पूरन केसी रान इसन रंग ङ्प अधिक उसपृर भारी ॥ 
| मानिन्द्‌ खुरलकी इई रोशनी चार तरफ किरना जारी ॥ जिस 
| | \॥ त तशरः खाये सब बनवनकी फली डारी ॥ क्या आङ्‌ 
॥ ` प अनार सेव क्या रोस शजर गंचे जारी ॥ सु ॥ जिससे 


न ( सिधवाला ॥ आया जोगी मतवा! ॥ वैः 
 । + जरू रियर ॥ ०९२ ॥ ` "स। ॥ + आसतां बीच किया 


। "~ रा ७. 


| ति । 8 
† ॥ 
॥ ॥ 
1 
| 8 
{ 














तिये "षी गिमत चकन यय 


पूरनमलभक्तका संगीत । (१६५) 





दोहा राजाकम. ` 
नाम सुना जव कुबरकाराजा मन इआ षियोग॥ ` 

शिकम श्ल सागर चटा, क्टा पुबरका सोग ॥ 
षद प्रका सोग रोग नृपके मन शोक इवा भारी ॥ गमगीर 
बहत दिलगीर पीर युदषतकी पीर जिगर जारी ॥ भर सीना 
सर ठरा उञ्जल उञ्चर जल उर्मेग चश्म टपकत न्यारी ॥ भर ॥ 
सिसकारा ` जरता मारा सृप रोवत शिर सद्र डारी ॥ सु ॥ । 

षलपत छव जानी ॥ मह जव बत पुरानी ॥ श्रीनारायण कर 
भरे नूनददे रानी ॥ ४44५ ॥ `` 9 | 
|  , दौहा सिलारीका. मो | $; 
बरदा तृफानकेदिन ज्यों ज्यों होय व्यतीत ॥ (§ 
त्यां त्यां नित घटती ररी, वूनदिसे प्रीत॥ | 
सरनादेसं प्रीत रीत जाल्म नर बुरी बुरी सहता ॥ को कह भे । 
सदा सोहागन द किसी वक्त उतर जलमें वहता ॥ कोई कहता मै 
 वेड्भागी ई इट खिलाफ वचन सुखसे कहता ॥ कह बालकराम ( 
 समञ् चुक्त। तन धन यौवन धिर नरं रहता ॥ अ ॥ सपनेकी § 
नाई ॥ सदा सुख रहता नाहीं ॥ ज्यों ज्यों उमर व्यतीत वर 
` वसता मनमाहीं ॥ ४५९ ॥ 1 
दाहा राजाका. 4 
त, जीते | | = (न ६8 
सनं कृहं नरपती, सुन ट हकुम हषर ॥ 1 
सखषो मेरे दीवानको, हमको काम जरूर \ ,. ॥ 
।  इमको काम जहर मन्तरी दिका महरमकार मेय ॥ जिर | 
, रोज सभासे निकलगया उस दिनसे निगर बेजा जरा ॥ निर 
॥: ` कचहरी क्रताथा रसता था दिल इरा भेरा ॥ एकं रपे 
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` (१६६) पूरनमर्भक्तका संगीत । 


शाह्‌ दिवान विना अस बस सूना दरबार मेरा ॥ ख ॥ जर्दीसे 
जवो ॥ साथ मन्धीकों खावो ॥ मेरी कहना राम जल्द वापिस । 
धर अवो ॥ ४५७॥ ` 
[+~ दोहा सं्ीका. 
सत्री मंत्रीपे गया, _समन्ाया इरशाद ॥ 
आजं कचहरी वीचमे, करे नरपती याद्‌ ॥ ` ` 
करे नरपती याद शायद कुछ नजर इनायत परी दै ॥ तेरी ` 
^ साविकं काररवाहको कर याद्‌ खास मंजूरी दे ॥ तारीफ तुमारी ` 
॥ करतेथे इस कारन कुम हज्री ह ॥ परवश छुत्फ फरमर्वेगे ङढ 
। आर भी काम जरी दै ॥ स ॥ सुन मन्व प्यारे ॥ चरो तम 
। साथ हमार ॥ जो पिछला सव काम दोवे सापुद तम्ारे ॥०५८॥ ` 
। भः दोहा मंत्रीका. 
। खन्‌ मन्त्री ५ सुल्तानक मेरा हाल हवाल ॥ 
| सीत्‌ पुरतको वजीरत, गहं कुंबरके नाट ॥ ` 
॥ ... गई वरके नाल हारु अपना मन मारे बैठे ३ ॥ जिस साक 
॥| द इन्तकगख इये सव आप उतारे बैठे दै ॥ वकर समह दो गाल 
| । १. र १८? ॥ दंड तीन खख दाखल करके अवं ` 
हि नार । श ५ सु ॥ क्या काम दमारा ॥ पकड़ अव छ्य 
| | + ` “° ल्चार्‌ कर्‌ घर बीच गुजारा ॥ ०५९ ॥ 
[| हे - मेची ९# ९ दृहा सजीका- ५ ८. ॥. 
सब गोके अजसार योने रावणकी स 1 
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छ क 


चकेन 
कि 









| 
\ + ¢ 
॥ च 
॥ 
. ॥। 
॥ 
षि 





` छि! । „च ¦ 
` 1 
| 


चै 
|) 
॥ 


॥ } (भअ 5 -\11 गट त्म रह्‌ | ¢ विपत जगती सि 4 
1 | __ ख रानाने बारह वपे विपत्‌ शुगती ॥ घर नीच ` 





पूरनमटभक्तका सांगीत । - (१६७) 


हरीचन्द नीर भगा सिया कन्द्‌ मूल वनम उगती ॥ महाराज | 
परीक्षित गंगापर फणि तक्षकसे पा गे शकती ॥ घु ॥ . जिसपर | 
गह आया ॥ योने पूरन खाया ॥ मन्त्री समञ्च विचार चलो . । 
नृषने बुखवाया ॥ ९६० ॥ # ८८ | 
| ध दोहा वाका 41 
सन्ती ग मंबी चला, उल बदल छिस ॥ | 
जा पट्च दरवारमे, गये निरपके पस ष ११ 
गये निरपके पास नज्ञर कर तसलीमात्‌ खड दोनों ॥ ला 
सना सूदन विप किया किसी वस्तू वीच पडे दोन ॥ कर 
वियत याद टपकत नयना दिल भवकेत तरत । दोनों ॥ कह 
षाल्कराम निरय मन्ञी खा गिरनी घरन पडे दोनों ॥ सु ॥ दिर । 
इवा वैरागी ॥ उ दोनों वडभागी ॥ केर उपर दिर बात सुरत 

















~ 


दोहा राजाका. 


कही मंनीजी कहां रट, निकटे नहि घ्रे बहार॥ 
वारा वषै वीतत मये, दीना नहि दीदार ॥ , 
दीना नहिं दीदार मन्तरी को इतने दिन कषयं कचे ॥ दरबार 
सार गली कृचे कभी नहीं फे पाये ॥ सत पत्र तदरीरी खुश 
| कभ र इस्त नफ नहीं फरमाये ॥ कया सवव सभासे बाहर हु 
} चिर मनास्‌ वीच नहीं आये॥ घ ॥ क्या समज मनम्‌ ॥ सोच 
चता ङ तनमे॥ क्या तुम नगरी छोड चठे जाति हो वनौ] ह) 10 
` दोहा वजीरका- 9 शिण 0 ५ | 
| सदारा हमार मभ, मत न प्रका ॥ 
॥ दजन न परप जवाल॥ 





(१९८) (१६८) एरनमठभक्तका संगीत । | 
`. अुञ्चपरपडा जवा कालकरं याद्‌ कुंवर परेशान फिङ ॥ जिस्‌ 

वक्तं भक्ततन कतर हए पग हाथ देख चुपचानं पिह ॥ बेधडकं ` 
। वेदा नार बडी खुद चश्म दीद खफगान कि ॥ एक . कस्त 

| रफके पतनारे लोचन ख्ख सरगरदान फिर ॥ मु ॥ भरले | 
॥ गये प्याले ॥ नूनाके किये इवि ॥ मन्ी करे विराप रवने. | 
आप उ ॥ ०६३ ॥ 










|| । दोहा राजाका. 

| | एक अचम्भा में खना, दै अचरजकी वात ॥ 

| ` एक आया जोगी वागर्मेजिन रचदिथा तिलस्मात॥ 

॥| जिन रच दिया तिलस्मात भंभीरी भरन भरन भनकार रदी ॥ 

| केशर कस्तूरी कायची रग लख युक्कौ महकम मार रदी ॥ ` 

|| इस स।रस मोर चकोर कोकिला क्गरीया नकार रदी ॥ सरं 

|| सब्ज विरछपर कोयलिया एक वाण विर्हके र रही ॥ शु ॥ ग॒ल- 

।| शनकी शयरा ॥ रौसपर चरती नहरा ॥ भ. गुखबी हौज नदी 
॥| मारत हैँ लहरा ॥ ४६४ ॥ ्‌ 

।॥। ध दोहा वजीरका. 

|| चलो निरप उस वागमं, अचरज देखो आप्‌ ॥ 
॥| ॥ स बगीचा होगया, सबःजोगीका परताप ॥ 

॥ गीका परताप राव महदापुरूषोसे त 

५ मिसिरी सतपकव।नीके री भ डरना चादिए ॥ मेवा 
, | कदमो ङ भरन्‌ा चारिए ॥ ले मेट 

^ | “या नजर करो कदमोमें शिर घरना च|हिष ॥ 

| | ॥ न्त्‌ जोगीश्वरके आसबस दरशन करना चारि जखदी सिष्‌ 

# \ (६ नव इए ॥ सफर संगत फल १ 





ख उर अपना आइए ॥ ४६९ ॥ इष ॥ प्ररनमलका वाग्‌ 


। 10 ^# अ ॥ 



















पूरनमटमक्तका सगीत । 


दाहि राजाका ॑ 
पहटं इव ॐ। हव चका, अव म ६ कह ॥ 
मेरा हरको ददं माह्म है जो जरे दिकमह॥ 
जो श॒जरे दिलमांह जगतमे मेज युक ब्रह्मण नाई ॥ कीं 
४ वैश्य ब्रामनके पूरनसा पुत्र जना नई ॥ उ ^? _ 
र कन्य हो तपवीर सेच दो दिखलाहं ॥ खुद प जगते दस 
पूरन छि नजर नदीं आईं ॥ षु ॥ वर = । खाली ॥ नाथ ` || 
म आटी।॥ पुना कवरकी शान्‌ कसम खा कहता पाटी) ४६९॥॥ [अ 

















^ & 

र माली कष्या बात है, क्य सा दया । ® 
स्मात वति सुनी, लं | 
वाति एनी गई ते ॥ क्या शकंर 


रगा ९त्‌ वैराग आगमो सतक आन्‌ तै 
ध शीकृत छि सुन्द निकी सित साई त॥ एक उ 
ध सर सवज किया ओर खुद उम्र बत १ ती 
कैत | मह्‌राजाकी बृहत बुजरगी गट त॥ | इम स हि = 
| ल फली ड ली + ञो दो गुट ठकख < न | 
षे ॥ ४६७ ॥ „ (ह 
दोहा माठीक। हाग्‌! 
रोद दररान कोः ष रीर आली # र §` 
रहा रग लाग शव तुम खनौ ¶र वारी ॥ आ छक | ~ 
र कं रोगनके हवे नदी 5 त्रवर डली । चन्द्‌ ॥ 
स भे 1 किया सब खस कटी ॥ यु ॥ मक्त 
तरेगोहरोकी हीरे ल्लोका ९५२ 
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(१७० ) प्रनमलभक्तका सांगीत । 


शम ज्ञमकत ॥ वदन दामन ज्यों दमकत ॥ नयन रहे श्र खव | 
षटा घन बिजली चमकत ॥ ४६८ ॥ . भि 
दोहा वजीरका 
चलो नरपती वागे, चलकर देखो जाय ॥ ॥ 
सृत सम्पतके कारने, चरनां शीश नवाय ॥ 
चरनों शीश नवाय राव तेरे कर्मे बात इमेशोंकी ॥ सिध 
साध सतक किरपासे जड जवे पप करेशोकी ॥ बनं सादत 
॥ रहर मंजूर करो नृप जोगी जन दखेशोकी ॥ तन त्याग कोपी 
॥ मगरो कर खातर भगवे मेशोकी ॥घु॥ गरमो मत मनम ॥ भख 
| कुछ मेरे तनमे॥वनकर कवर फकीर आन वैडे गुटशनमें ॥७६९॥ ` 
॥ | दोहा राजाका 
हे बजी =-कौन तसव्वर तम करो, सादतमन्द वजीर्‌॥ 
 _ कोईहटके आया नहीं, जो नर वने फकीर्‌ ॥ । 
जो नर बने फकीर अप किंस रीत छोड़ बेरीत इवे ॥ तन ' 
शहर सरदद्‌ रहे जंगरमं जग दुनियासे बेप्रीत इवे ॥ खत मि ` 
। पिता तज पिरियाको जगम जोगी चग जीत इवे ॥ मश््र मस 
रि कटौ न 8 स द्वे ॥ सु॥ 
मनवगं ॥ खुक्तगत करते तनक ॥ फेस अशरत सुख = [ 1 
| खाते बन बनकी ॥ ०७० ॥ स ब | 
[आः दोहा वजीरका. ` 
दैराजा~-दपञअजयपाल जोगीडव,परघर 
।  मलछन्द्रनाथवषरजा हवे, संकल शिपि भृपार 
सिहल ४ ५ भूपा ० घर जा मासे लो ६६ 0 । 
= नणणणजा वरम अर्ख „4 
४. ख जगाई गरपगोयीचन्द || 


"ऋ + # 


, दग्ध इहं नो कींड शक्त मन्द्र छया ॥ जति इखेमतसे रक्ष्षण | 


न ` चे) [क काः आः कि 
क. क 


। 
४, 





पूरनमठभक्तकां सागीत। (१७१) 


4 जोगी बनके जननीको सुरत ॒दिखाईदे ॥ महाराज भरथरी बन 


धर मन्द्‌ मुहव्वत भारं ३ ॥स्‌॥ धुन्धी ऋषि अये ॥ जनम 
पर परे पाये ॥ श्रीगंगोजी आन मातको ज्ञान सुनाये ॥ ०७१ ॥ 
दाहय राजका 


है वजी--जो नर जगमें जीवते, वे बहर मि ह अन्‌॥ 


नर किर मिलते नहीं, जिनकिया स्वगं अस्थान ॥ 
न केया स्वगं स्थान जिगरसे निकर जान प्रोकं गये॥ 
ह ममता काम केरोध रोम हंकारज युरचे ओक गये ॥ जर 
जेवर जोड जमा करके जागीर जिमी घर रोक गये ॥ जव कजा 
अदृल्कां टट पड़ी तब कुलफ अगारी टोक गये ॥ स॒ ॥ जीवत 
व्र पाया ॥ सभी तज जाते माया ॥ सुन मन्ी कर ज्ञान मरा 
कोड नहिं आया ॥ ०७२ ॥ 
दोहा वजीरका 
है राजा०-रिव रोकरके हाये, एकः दिन भ गणेश्च।॥ 
पारवती परतापसे, गजश्चिर्‌ धय महेश्च॥ 


गजशिर धरा महेश जगतके जुभकारजमे पुजवाया ॥ मरे दृक्ष 
भजापति वीरभद्रकर अजाशीश शिर घरवाया॥ दर हवन कुंड सति 










। 


मर गये श्री शिवं वचनो वच गहं काया ॥॥ लक्ष्मण भुरञ्चये ॥ 
कैरण स्वर्गापत धाये॥ इतने नर मर गये फेर इनियमें भये ॥९७॥ 
दोहा राजाका ५ + /# 

उठ राजा जल्दी चरे, माटीकोठेसाथ॥ |, 
रूपेसाह दिवानका, करम पकडा हा्‌॥ _ | 
करमे पकड़ा हाथ चमनमे अल्वत भँवर ज्ञासतं त रोव ||, 


६ 
र, 








षका => कः वन / ~~ ¬ > 

= ~ ®; (गोः 
छ ~ , 
। ७ 


तिया नते > ~ = ` =~-~ --~----  - 
+" ~~ ~~~ ~ ~ = जा उः क का 


10 = ` क) ज्व -- = ल मि त क ककन ककाकाकचकनाकाययाचकककयकिककककयककककयन्काककक न क" 
/' (१५७२ परनमरभक्तका सगीत । 





~> यो कि 


लभी कक मल[रत दै बन दादर मोर क्जिगारते दँ ॥ मिल पक्षी 


बन पकार है नहं भी रे मारते द ॥ युकशनमे नजर निहा 
रते है एक जोगी ज्ञान विचारे है ॥ खु ॥ राजाजी दौडे ॥ दूर 
जा वपि घोड़े ॥ दौकर नंगे पांव दस्त जा दोनों जोड़े ॥४७४॥ 
र दाहा वजीरका. ॥. 

प मी मिलके चले, कर्‌ कंचनके थाट ॥ 

| भरे जवाहर रपे, हीरे मोती खाल ॥ 
| हीरे मोती खाल सकर जव शच दहनपर नजर पडी ॥ 

| 





देख अ॒ताविकं पूरनके दिक उमग चटा भर जोश चटी ॥ एकं हाथ 
कृटेजा उठता ई सत तत चश्मसे चश्म डी ॥ नयननसे नीर 


| ॥ रपकृता है ज्यों भर्‌ भामं र्गी ख्चडी ॥ खु ॥ छतियां भरः 


| आईं ॥ परन्‌ जब दिया दिखा ई ॥ राव पु्को देख सकल सुध 
| बुध विखराई ॥ २७५. ॥\ 

र दाहा राजाका. 
राजा दख फकीरको, दिलमें कसे विचार ॥ 
इस रग मेरा कुबर था छिप गया राजकुमार ॥ 


` कोन चश्म कुरमदकी रसम अखतरे अमकसी पूरनकी ॥ खर्म: 


शके शशि मस्तकपर सूरजकी चमकसी पूरनकी ॥ मु ॥ मे 


नदि सकता ॥ प्रन कद कैसे 
चगतीसे रखता ॥ ९७६ ॥ वकता ॥ जो पूरन जगमाय ‹ 


ट्स र्सके परन्‌ उटा, देख पिताक 
ताका दार ॥ 
व “क आ चल, करता इस्तकालः ॥ 





#॥ 
) = 


ब की 
| 


छप गया राजढमार नाथकी तनक रमकसी पूरनकी ॥ नम 


इर्‌ दो अब युलहपर दामनकी दमकसी पूरनकी ॥ निश चौद ` 


| 
॥ 
। 
| 


। 
| । 
क 


क ऋ +न क "क्का + +^ न ह ^ क्क | । ` ककव 


| 
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क ूरनमलभक्तका सांगीत । ( 4: ). 
४ _ करता इस्तकवाल राव गहीके उपर विर्लाये॥ ह 
 दण्डव ये ॥ | 
| त करो कर सिदक सवर दरशन पाये॥ धन ध | 
। हतस तशरीफ आज राजन लाये ॥ क्र खापिर हाल प्रजां 
। एर कहो राजन किस्तर आये ॥घ्‌॥ हमसे बतलाना ॥ वैठो कछ 
^" खाना ॥ हम देश फएकीर हुकुम सुञ्चफो फरमाना ॥०७७॥ 
३ दोहा राजाका. 
९ वा०-तुम जोगी जग रावे, हम दुनियांधंध श्षाड ॥ 
य स्या पाप्‌ चटावते, उल्टी गंग वहाड ॥ 
॥ उलट गंग पहाड मेरे चरणोके हाथ लगते हे ॥ दरगाह 
₹ नो द्र गाह 
, रतां करतेहो नादक सिर पाप चढाते हो ॥ तम जोगीननदो ` 
 रीनोके आदतीपून काते हो ॥ कर दवा बली अपनीपे शे ` 
, भाजिज खिजल ठहराति हो ॥ ्‌॥ करते शरमिदा॥ मेँ दंअखतर 
तम चंदा ॥ तुम जोगी जगराज भे र परलेकका वेदा ॥ ४७८॥ ` ` 
४ दोहा पूरनका. 0 । ध 
हेषा--त॒म राजा हो गटपती.हम वनवासी घाध॥ ` 
खलतां अगे दखेशंकी, स्या होती बनियाद ॥  । 
 : क्या होती नियाद्‌ हमारी नित उठ अट्ख जगति ह ॥ खुद || 
१ दोरुत राजोंका टकडा गदा इजारों खाते है ॥ हम रोग जेर | 
अयमं तुमरी कर अश सुख पत हँ ॥ हो जगम आप बन्द ||, 
` पबे हम तमसे खुद कति दँ ॥ ष॒ ॥ ठमछतरथारी॥ हमी बनके | । 
| । चारौ ॥ त॒म दाता दातार ह्मी नादान मिसार ॥ ०७९ # ४/१ 
दोही राजका क 4, 


॥& | । ~ २ मः | ॥ | ॥ 
लबोधतां हासिख हं प्रशा । 
चृर्मदीद शल्बोषतां हातिङ ह एः 14 


- । 
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। टेखके ं ।( ([ अया कृती याद (किः ४ च `" 
जोगी जनको देखकेः एन आया चाद _ 
1. । नको 4 धरत ्‌ 1. ~ 4 
























| (१७४) परनमरुभक्तका संगीत । 


पूरन आया यादं खबर किस जङ्कलमे पुत्तर सोता॥दिर उमंग ` #; 
कृलेजा फटता है थर नीर नयन द्खुर श्वर रोता ॥ अजह फेर अकेखा 
विड बीच सिर पीर ताक तनको खोता ॥ मेराजोपूरननिदा . + 
रहता इस जोगीकी सुरत दोता ॥ अ ॥ जाता बलिहारी ॥ दस्तमां 
॥ चकौ करी ॥ आप क अपवत जनना होती न्यारी ॥४८०॥ 
| दोहा पूरनका 
कटो राजा किसवास्ते, बहुत इंए दिटगीर ॥ 
॥ दिर उदास मुख ख॒ुद्रक ३, नयन यरे जलनीर॥ 
॥ नयन भरेजर नीर युकद्र केसा सख्त मिजाज इ ॥ सरता 
॥ द्रसात विलायतकी सतासो कोसमां गज इञ ॥ इलनौ कोरी ` 
॥ गट मारवाडके रजप्तोका ताज इवा ॥ अब ओर ज्यादा क्या 
। | चाहते हो सब राजोंका पदाराज इवा ॥ख॥ तेरे नहिं अविं ॥ फेर 
नाह ठञ्चे सतवे ॥ जो हमसे नाराज कूच हयांसे कर जावे॥८१॥ 
दोहा राजाक्रा 












| इस किस्मतके बागम्‌, एक जिन्दगी फर नार॥ 
8॥ एक जिंदगी फर नाहं नाथ में ईंसविध सख्त उदास इआ ॥ 
सुरुतनत खक्ष्मी जादे ३ फरजन्द्‌ एक ना पास इआ ॥ जो कटी 
ग्चिस्तां रोस इइं रव खास हुम परगास हआ ॥ एक बालकराम 
ति ण 4 खद अ न क दस्‌ हुजा॥ घं ॥ व । 
। ।। भख खुञ्चको दीजो ॥ ९२ 1. 
४ | दाहा पूरनका ) 
॥ ॥ ॥ ¢ वी लः सुः क्‌र,जावो वीच रनवास्च॥ 
क १ रानिया, सपो हमारे पा्त॥ | 


१1 + 1 
ध ^. [१.४ १. ^ ऋ 44 ` १ 








(ण्य्‌) 


् 

, लवो हमारे पास अगाद नजर सामने बिडटावो ॥ ल सूबे 

खास कचहरीके सव उमरावोको बुलवावो॥ क्या रम्बरदार बजार 

। चोधरी नार नगर सब चल आवो ॥ क्या सहकार जौहरी उङ्कर 

^ कर राजर कुड फर पावो ॥ म ॥ द्यांसे मत रोषे॥ पीट तन अपनो 
खोप ॥ मिरु जागा फरजन्द तेरी जो किसमत होवे ॥ ०८३ ॥ 

‹ दाहा राजाका 

जल्दी जावो शरमं रूपेराह्‌ दिवान ॥ 

^ नगर दोरा फेरदो, सव कटे हां आन ॥ 

 . सब कडदों आन बागमें क्या नर मरद जनाना हो ॥ कल क्या 

।  भेनवान कंगार कृमीना क्या याना क्या स्याना हो॥ क्या आलः 
मदना ऊंच नीच क्या बढा बालक दाना हो ॥ क्या पञ्च चौधरी 

 कोतवार द्या अहलकार क्या राना ह ॥ सु ॥ रानी सब लाबो॥ 
नाथके कदमो पावो ॥ जितनेभर नर नार बागमे आन 
षिरावो ॥ 9८ ॥ 

दोहा वजीरका 


मंत्री मापिक हकुमके, जरदी चला सिधार्‌ ॥ 


चोपदारणो भेजके, तलब किय नर नार ॥ 
रपे ॥ कुर कौसल 
। व त स ॥ जितनी भर रानी 


षाध जमा करकेटे चला ध 
तमञ्चामके कर दृह एक कनारेम ॥ 0 भ | | 
पोंहचा बाग इनसे ॥ अ ॥ न सव हाजिर आयं ॥ ४८५ ॥ 


दिखायें ॥ इसबुल हुम इन्र 
प लोग हूरान ५ ८! 


बाग देखके, \ | 
कह न द धको क ४ 





 - निः ए प क 


5 (१७६, . एूरनमठमक्तकासागीत। ` 9 
| ' ^ ¶ 


कोह नर भा खन कई शजरोकी छया सोते ॥ क कदम ` 
मुवा कच १३ सुरत देव सुश होते ६ ॥ क दरशन पके 
जोगीकं कर य दुवरफो रोते दै ॥ क एक पान एर दै मिते | 
। कृ चरण नाथके धते हँ ॥ मु ॥ क पैर दवाते ॥ कदं नर दरशन ` ` 
| | याते ॥क नर देख दिदार क नर सदके जति ॥ ४८६ ॥ | 
| दोहा प्रनका 
हेवावा°-जितन्‌ भर हां बागमं, नगरीके तर नार्‌ ॥ . 
जरा श्ट मत बना, जोगी के एकार ॥ 
जोगी कहे पुकार अगमसे जो तुम श्रः सुनावोगे ॥ यों शुखभर । 













वृ चन फकौरोके जिदगीकी आस चुकावोगे ॥ थारे ङुष्टं वदने 
डो जागा वे पढ नरकको जावोगे ॥ जो इम पे सच व्यान करौ ` 
. तो मन इच्छा फल पवोगे ॥ ख ॥ सच बोठे वानी ॥ क्याय राजा ` 
डो रानी ॥ संखराजा सच बोर कै जोगी निरानी ॥ ४८७ ॥ ` 


हेन दहा राजाका ॥ 

“थ. सातयुलकका मेक] श्रीकृ घरतान॥ 
_  रजपाट सलतनतमं, अशरतमं गतान ॥ ` 
रमे गतान नाथने दीनी श उदडानेको ॥ धन दौर । 
छतर हिकमत सरतनत कमानेको ॥ नौ रतन जतन ¦ 
| डी छत्तीसो न्यामत खानेको॥ ए किस्मतमे फरलन्द 
| नय हतम दशम पानेको ॥॥ पेत मिध रोता ॥ पकर 
६ । आट पहर दिन रात नहीं निद्रा भर सोता ॥४८८॥ 













० रजा + जाजी दोहा पूरनका | 
॥ त महशीतकदीरम, रितासास सरवन्द्‌ ॥ | 
॥ ` ्ा नर्‌ फर नरी, एक तैर फजन्द ॥ 













निकाक दिया ॥ सु ॥ कहो . 
१ इम अगे रोया ॥ ४८ इबया ॥ दीना कवर क्य . 


= दोहा राजाका, | 10. 
विन १ “९ कवर था, वेश॒क था धर लाट ॥. 
ह मर गया, सिरपर खेला काल ॥ 
र ५ ५ गाल एके डाल कवरो खाय गया ॥ | 
¢ 1 वर म्हारी पिछली आव सुकाय गया ॥ ` 

स उक 42 म्हारे गिरा शिकमये पाय गया ॥ उम्मे- 


सतारं फल दे सुञ्चको मे शरण 
सेगरजा ॥ कृतैः मनि ८  तम्हारो आय गसा ॥ सु ॥ जोगी 


| ३ काजा ॥ 

| वच्वेनकी लाजा ॥ ९९० । । ^ बमरेट ल 
“पजा अआ --मर शाघ्े वीच, उमर ठैवरकी होत॥ 
५१ सरतक गती नहीं किसविध आग मत्‌ । 
श भो. ष्‌ आग मीत ठव वह केते मर गुवा विन आहं ॥ | । 
९ ना मर जाने वजह नहीं हमने पाई ॥ निस म [५ ॥ 
भते इषा = € भय! सवव मौत शिर छाई ॥ क्या माने तर । | 8 
धरे । र ङ धरी कृल्‌ नजर आई ॥ स॒ ॥ देती कि्वि- ` 1 
षो भद त वातः वनां ॥ कस विध तेर डबर चव मरगया | । 


१ हि 


॥ 
त~ कज 
क > 


न च 
9 ~. = ~ क 9 9 ~ र 
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क~ , भद 4 क न 
` क 















चै 
` ड न्व 
व 1 क 
। न र =. 
रि ~ ~~~ 





















(१७८).  - पूरनमलभक्तका संगीत । ` 


दाहय रजा. 


हे वावाजी पच पो तो माजर, कटं तुमारे पास ॥ 
गैरचटन फरजन्द था, निमटा था बदमाश ॥ | 
निमटा था बदमाश कवरमां एेव जिता था चत्रेरा ॥ जरां जानां 
नहीं सुनासिब था उस जगह आप पावा फेरा ॥ एक लखत इहा 
डा दइं हो भस्म जिगर जर गया मेरा ॥ दाव सुकदये बदमा- . 
शीके कुंवर कतर्‌ करवा गेरा॥मु॥जवब गुस्सा आयाहरखतयें लार ` 
 खपाया ।॥\ समो गई जब निकट वहुत मनम पछताया ॥ ९२ ॥ . 
4 दाहा तूरनरका ५ * 
इेराजा--एक खोरा घर पत्र होःएक खोटा हो दाम ॥ 
दोनों कभी आवते, बखत पडेपर काम ॥ 1 











बखत्‌ पडेप॒र काम पच खोटा कमि पवे स्यावासी ॥ सलत- । 

| नत अदला फिकर पडे जघ वेखुद हो बुष प्रगासी ॥ एक वोत । 

। कह त्‌ सुन राजा भ दं विरतन्त आकाशी ॥ त॒म हाल अफ 

(9 । स्स्‌ व्यान करो क्या करी कुवरने -बदमाशी ॥ मु ॥ जोदेह । 

। त्रासा ॥ खलकम पा रुई हसी ॥ क्या था ज्म सुगीन वर । 

| । गर गरो फांसी ॥ ७९२ ॥ 1 

॥) व दाहा राजाका ॥ 

॥ ° नध--असल हकोकत इस तरह में सच कुरू बयात॥ | 

तुम्द्‌ आगे बोधं व हरि तुफान ॥ ,। 

सतिन न्‌ नाथं एकं रोज दवर 4 

(| कर| नाह माताके संग सारा बदन त त सै गया। 4 | 
\ क भिर्‌ माके पास | स्‌ ब्रखातर 
















न 


जान जीसे मरवाया ॥ यदह था जम संगीन व. 
फ$रवाया ॥ ९४ ॥ (1 

, . दोहा प्रनका 4 

हे राजा०-कटहो राजा किस सामने, फिया कुवरन फटा 

कोड कामन मौजूद थी, उस रानीकी गेल ॥ ` 

उस्‌ रानीकृ गेल महल क्या द्रयाफत आप किया ॥ ये | 

चरम जिनाही वदमाशी तैं किस विध जान निषाफ किया॥ ४। 

श्या बाध्‌ तसब्डुर भरम धरा एक्‌ दिलमे मनमे पप किया ॥तै । 
षेखबरी वेप राव क्या समञ्च सुकंदमा सफ क्रया॥यु॥ 

राजा सुरज्ञनी ॥ दात यह किसर जानी ॥ कते ट्वा मदम्‌ 
सवरसंग बिगड़ी रानी ॥ १९५ ॥ \॥ 
दोहा राजाको 


। > नाथजी-रानीके रंगमहलमे, चंपा वरी पराप ॥ 
, आट पहर चौसठ धदी, हरदम हाजिर खस ॥ ¦ 
र्द्म हाभिर खास महल दोनोका इकबाल इभा॥उप वदी 1 
उ रानी परनका एकं खयाल इव ॥ पे खु चो तन देख | 
प सव न्यं द्रयाफत हाल हवा ॥ खा कसम खख कहती रानी | ( 
लिये कँवरक। काल इवा ॥ यु॥ हमनेभी जाना ॥ कदय रानी ॥ 

प माना ॥ इसविष हवा महू नारका सवतन छना ॥ ४९३॥ । 
| दोह प्रका 1 ॥ 
¶ ^ जानते रनीकी बातका, हृत्‌ किया त, । ‰ 
। _ . चम्पदेनेक्या का, उक्षे सात 41 


= ऋः . 


















 धूरनमलभक्तका संगीत । 


तुञ्चे रानीके तनमे जखम वरे डार दिया ॥ कर ओरतका इत- | 


वार राव तं अपना पत्तर मार दिया ॥यु॥ वांद नहि पंछी ॥ नारे 


संग रहि सूची॥हरगिज मासंग प्तं कभी पाव ना खंची॥॥४९७॥ . ` 


दोहा राजाका 
है नाथ~-वादीसे प्ू्ा नही, इस वारदातका दाङ ॥ 


मेरे दिपर यजरा नदी, उप चम्पादेका ख्याल ॥ 
उस चम्पादेका ख्याल न आया इसमें मं बेशञर रहा ॥ उस . . 
वस्त मरेसे बौलनका ना बांदीका मखद्र रहा ॥ दंकार दरखमं `. 


भरल गया ना प्छ मेरा कसूर रहा ॥ अद्ध बेहोश खमोश दोश 


नहिं यह अफसोस ज्र रहा ॥ म॒ ॥ शक रहा चनेरा ॥ बवादीने 
पाया फरा ॥ एक ना इवा जवाब नाथ चम्पार्येग मेरा ॥ ९८ ॥ 


दहा पूरनका 


। हे वांदीरी-इस जोगीके वचनको, सुन चम्पा सुरन्नान॥ 

| सच कहो अपने धरमसे, तजना नही इमान ॥ 
।  तजना नहीं इमान जहाम यदी काम तेरे अवे॥ सच धरम 
खाप सत वोटेसे भवसागर पार उतर जावे ॥ जो बुठकदे जा 
दोजखपें दरगादहमें बहत खता खे ॥ तेरे कु बदनये हो जागा . 
। इस वख्त सजा गहरी पावे ॥ खु ॥ सच कहना बानी ॥ छानियो 
व ओर पानी॥कुवर गया रनवास क्याय कदतीथी रानी॥९९९॥ 


1 









| | 
॥ 


। 


ट्‌ ही दोहा न ञी 
कम्पाद्‌ वाद्यं कर, सुन जागी जुगराज ॥ 
॥ या > क्ट फवती नीं, कहते अवि लछाज॥ 
8. कृट्ते आवें चाज सुखे एक्‌ रानी दिखे 
|, ~ द्गी जां इलह स्ञे विसारेगी 


से तारेगी ॥ सुजगार । 
का 0. ड़ क 


4 
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त # ध ४ क. ॐ 18 व । व > -- 
२ ह 
। # लः | = 
। | क 


चाञ्ुकसे सब तनकी खाट उतारेगी ॥ इस बखत जानसे वचजाङ 
^ किर वाञ्चा देकर" मारेगी ॥ सु ॥ खके चक फेरी ॥बातक्या ¦ 
| घनेरी ॥ नित उट सञ्च सवेर जान मरेगी मेरी ॥ ९००॥ 
| दोहा राजाका 
हे वांदीरी-क्या ताकत काईइस्तरी.ठमपत करं कलाम्‌॥ 
जितनी मर मेरी रानियां, सव तुकचको करं सलाम ॥ 
सव तञ्चको करं सलाम कामिनी उनसे मत इरगिज डरना ॥ 
जो नाथ ठत्फसे कहते है सो वचन मान सिरप्र षरना ॥ इन . | 
आगे सच सच व्यान करौ कभी शरंठा नहीं जकर करना ॥ सव = 
नेम धरमसे कह वादी सख देखो ककमा नहि भरना ॥॥ | 
सन बात हमारी ॥ सलामत जान तमार ॥ क्वा रका मटर | ¢ 
तुञ्चे जो देगी -गारी ॥ «५०३ ॥ ` . : ह 
दोहा बांदीका.. . र |: 
। ३ नाथजी-कुवर गथा था महल वना१ वास्‌ । | । | 
, एक चरन धरनन खडा, गर अच ८ |॥ 
गल अंचल यख घास रनीफो मामा कहता बेचारा ॥ षः । ; 
मोश चदा पत्रक पकड पकं माण ॥ रल 1११ व | | १ 
गया फिर मारा जहमका अंगारा ॥९॥ 0} । त, |: 
सगरी खाई ॥ आप वनी सतशीठ छः ॥4। ॥ ५ 


दमा पुन माता सच ज नत ॥ 
श १८ विथा कदी सारी ॥ जो घडे 
[ विशन्त अग 
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ष (१८१). पूरनमलभक्तका संगीत । 1 
फन खिलाफ कहै तौ विना मौत जागी मारी ॥ विन कजा भस्म 
हो जवेगी +लगे आग बदन बंनजा छरी ॥ तेरी कञ्चनवरनी 
कायाम विरफेल कुष्ट हो जा जारी ॥सु॥ जोघ्ंड कदेगी॥ दुश्मनी ` ` 
 तज्ञको देगी ॥ जो बोटेगी सच उमेदपुत्तरकी रदेगी ॥ ५०२॥ 
1. दोहा नूनादेका. ५ “भ 
ह जोगी ठम्ड सामने, बोगी स्च साफ़ ॥ 
 राजाको समञ्चायके, मरी यनह करा दो माफ॥ 
, नड करादो माफ़ रावका खौफ इवा मेर मनमे ॥ अल्वत 
सिर खेद्ध चरावेगा ज्यों सूरा तेज इआ रनमें ॥ भर जोश इरषं 
ओर ॒स्सेमां मेरी जान कबज कर दे छनमे॥ मे तुमसे साफ बयान 
„. क शमशेर सीत मारे तनमे ॥ म ॥ ठे हाथ कटारी ॥ खौफ ` 
` राजाका भारी ॥ आके तुम्हरी शरण कभी जाॐं ना मारी॥५०९॥ 
1 . _ ` वीह पूरनका. छि 
। ह राजा०-तं रानीको ब्रा दे, जो कुछ होय कसूर ॥ 
` यदहं अरज प करनी वुग्दे जरूर ॥ | 
। करनी तमद जरूर रावजी रानीको मत ॒ङछ कहना ॥ कर ` 
। , खता 1 तकसीर बन्दगी भली इरी सिरपर सहना ॥ कुछ बड़ी 
।  अदीकी बात होवे कर सवर आपं चुपका रहना ॥ दकार दस 
| यस्सको खो दे मार मरन मनका महना ॥ सु ॥ कुक चितं ना 
|` सता ॥ # १. 1 ॥ सुन रानीकी बात कभी शसा । 


| | 
, + ` ४1 ५. । 8; 
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` पूरनमठभक्तका सगीत । 
सवे कफल दे खोल महलमे क्या कछ प्राप्‌ धरम कीना ॥ ` 


. ज्गराज राजके केसे में दिल्को साफ नरम कोना ॥ क्या कसी 


चार किसमकी नाजनियां स गई श्ैवरपर बरहारी ॥ कर 


[षि १ 


। बरकी वारा वतक लगी मिलनकी इन्तजारी ॥ खु ॥ इतफाक 
ने आया ॥ कुंवर मेरे मन भाया ॥ अर्षत मेरा कूर हथ 
 शेडकंषर पाया ॥ ५०७ ॥ 11140 4 | 
है रानी°-जिस वसत कुंबर व्च पा गया, श्या ङढ | ॥ 
` कोनी वात॥किसमनपे उस कुवरनेकीनी तसलीमात्‌॥ । 
 भोखाभी बन दास तेरा चरनन चेरा ॥ त मात हके पत्ती | : 


१ सह था ॥ समञ्च पापक नीत तह न | न कह भा ॥५०८॥ 





खता बख्शाती हे इछ म भी बहुत भरम कीना ॥ बांदीषे शर ` 
मलम्‌ इआ ते अकवत बुरा करम कीना ॥ ञ ॥ शक रहा घनेरा॥ 
बांदीने पाया फरा॥ एक ना इवा जवाब नाध चस्यासंग मेरा ॥९०&॥ ` 
॥... 14.11 \॥ 
ेगु<जिसरोज कवर पैदा इवा, थे जमीअसमान॥ 
मरतखण्डमां रंग ट्गा, गगन ठहर गये भान ॥ 
गगन ठहर गये भान कवरकी अजव सुरतथी मतवारी ॥ ५ 14 
शोक ` 


पदमनी पारयां आशिक विनको इ जवर जारी ॥ सुन सिफत . । 


दोहा पूरनका. 







कीनी तसलीमात पुने महोग पाया फंरा ॥ तृचे अपनी | 


भाता समञ्च कवरने केसा अदब किया तेरा ॥ ` रसभ व ५ हि 
ररभ्यान महल क्यो षेरा॥ यु ॥ क्या चको दहं था॥बोरतेरे + ` 
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देनी 
च न ॥ 
॥। च तः । 
वीः ^ 
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¶ 
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व ¢ ॥ ॥ ॥ ५४ + । 1 -4 
^ षा = *१,क११7 19; ॥ १। 


^ १८४। पूलगमक्तहा सगीत 1, 


= कोटे मेरे महल आया ॥ सुत | 

| इदा त भरत लन ॥ 

|| ए पेरन धनप्र खडा कवर मनं निश्चय दशेनपाया ॥ खुद ` 
भूता माता कहता था भच चन्द्रीक 
लहराया ॥ कराम विरहन तन छया ॥ देव कवरकी खत 

। भदनने बदन सताया ॥ ९०९ ॥ 

॥ पूरका 

|॥ ? रानीजी-मां वेदा दोनों जने, २९ जगतम पाक्‌ ॥ 

॥  संखराजाकी जगतमे, क्यों उडवाई खाक ॥. 

|॥ क्यों उड़्वाई खक आपने किस कारन पष्ठी गहं ॥जौ जने 

|॥ शी में पाक रदी फिर क्यों उसको तोहमत लाई ॥ कर नेमधरम 





| रानी पूरनको सख्त सजा पाईं ॥ ख॒ ॥ जिदं जान गमाई ॥ दया ` 
। नदीं वञ्चको आई ॥ क्यों दीना मरवाय साच बतला दे माई॥५१०॥ 
| | 1 दोहा ननादेका (3 
| ? ¶5<-म्‌र्‌ मनमा इर रहा, पूरन निपट नदान्‌ ॥ 
राजाजीके सामने, कभी करे हकीकत व्यान्‌॥ ` 
„ करे दे़्ीकत व्यान कानमे बातों खोल सुनविगा ॥ जेसी ङ 
। नवत गुजरी ३ सब अच्छी तरह जनावेगा ॥ जव राजा ठेसी 
4 सुने तव सुञ्चपर. छरी चलविगा ॥ इस कञ्चनवरनी कायाके 
॥ त र्तर सात वनवगा ॥ स॒ ॥ न्यू दिलपर अह ॥ कवर सिरं 
/| तमत लाई ॥ पूरन सिर धर दोष आपनी जान बचाई ॥५.११॥ 
| दोहाप्रनका. 
>° न्‌ = रानी स्या कै, इधर लगाकर ध्यान्‌॥ 


` क्या कोनातें फैसला, सीर आवको अन ॥ ` | 


ध पं 












[ दि ललचाया ॥अु॥ 


। खा कसम वीरकी क्यों बंदी चुगली खाई ॥ कह कया तेश॒ बिगड़ . ` 





 ¶ूरनमठमक्तका सागीत [ 


शीर आवको छान राव्‌ तँ कैसा समञ्च इन्साफ 
वाव मकदमे.खासवीव्‌ तूने नदि न्याय साफ करय) भा ॥ दर्‌ 
तो तञ्च यकीन हुवा तै अरबत न्यायः खि पिको अब्र 
। मरतसण्डक। राजा दकं यही सुकदमां साफ किया ॥ स ॥ त 
अगे आया ॥ कुवर नाहक मराया ॥ दाना लल खपाय 6; 
` तञ्चका क्या पाया ॥ 4१९ ॥ य॒ फेर 
` ` दाहा राजाका 
राजा अपने वदनका, बडका खाता मां 
छती पीटे सिर धन्‌. भरभर गरे सांस ॥ 
। भअरभर गेरे सांस रावने रोरो अंखिया फेर लइ ॥ सिर 
जमीमां फोड़ लिया माथेपर ्रिषडी गर रई ॥ बेतरप्‌ ` नारकी 
चला ्चपटकर हाथ वीच शमशेर ई ॥ इस हालतकी केहो | 
रानी आलमने घेर ईं ॥ ख ॥ अपना तन्‌ खोया ॥ पीरके 
होया ॥ कर पुत्तरको ग दे राजा रोया ॥ 4१३॥ `< 
हा 4२ ++ 11) 
५ | 





(१५) 






















९ राजा<-~क्या हमने तुमस कहागया घटीसें भट्ट ॥ | 9 
साबित अज फकीरक, कोनी नही कबूल ॥ 
 कीनी नहीं कदल भल अव गईं चीजको क्यों रोता॥इस हाक  । 
पे बेहोशीमे तन ताछ वदनकः (1 त ॥ न ` 
। भवसागरे खागा गत्‌ „ 0 प्हछ राना बख्श दहं  । ^ 
र शमशर सष [ होता ॥ष्‌॥ गुस्सेको मारो ॥ वचनं अप 4 
महारो ॥ जा दो इसे खदाग कभी दिसं मत तारो ॥ <१४। 
हा राजका. ` नाम + न । / ॐ 
य म जल दनी ग॥ = । ॥ 
कर्‌ किरपा आज्ञा करौ, सिर मारु कलवार ॥ 


` {१८&.)  . परनमलभक्त्का संगीत । 
शिर माह तलवार नार मेरा तख्त ताज तरवा दीना॥मेरा ङक + 
मण्डनं चश्मोका अखतर नाहकमें मरवा दीना ॥ ना खता जलम 4 
 तकसीर करी मेरा कबर कतल करवा दीना ॥ तन काट्‌ कतम ` 
 चीररंगा धडकृए षिच गिरवा दीना॥यु॥ सिर तोहमत खाई॥चन्द्र- `. 
सी खरत छिपाई ॥ खोक मेरा खार आपनी. खुशी मनाई ॥५५१५॥ . ` 
| 1 (4 
। हे माता>-त माता वह पुत्र था, अद्व करनकी जोग 
। _ किस कारन फरजन्दसे, किया चाहे थी मोग ५ ` 
| किया चाहे थी मोग पुतरसे क्या मतल्व तेरा रानी ॥ किस | 
| कारन प्रीतं र्गाती थी क्यो होय गरक थी विनपानी॥ क्या 
| ` हासिल इश्क कमाती थी क्यों हृं पुत्रपर दीवानी ॥ क्या सबब + 
। दोस्ती करती थी तरं हमसे कद्‌ सच सच रानी ॥ मु ॥ क्या उम्मेदं 
|  त्हारी ॥ नीत पुत्तरपर डारी ॥ किया इश्क किस काज बत 
 बतखा दे सरी ॥ ५१६ ॥ 4 


^ 
४ कै 
4 

(सि 





























दोहा ननादेका ॥ 
हे नाथ°-जिसरोज कवर पेदा हव. मरे दिद्पर गजर 

ख्याठ ॥ प्ररनसा पेदा हवे, मेरी गोदीमे कल ॥ 
मेरी गोदीमें लार दा कोड एेसां खार गब्दर दोगाैमेरी सन्दर 


| । 

| 

। (छि 
| । | 


त पे 


साफ जमीन बीच युख्शनमे बाग्‌ भवर दोगा ॥ पूरनका त॒ख्म ‹ 
।॥ गिरा ट तो इसे मी तेज जवर होगा ॥ इष सत्व दोस्ती करत! , 
| थी कोड एेसा मेरे कुंवर होगा ॥ सु ॥ प्ूरनकीं सानी ॥ अनवम 
। | मन मानी ॥ प्रनसां फर पाय सुफल दोजा जिदगानी ॥५१५॥ 
। | दोहा पूरनका. | ॥. 
माताजी-जेसी तेरी उमेद थी, परी हो गई आप ( 
जा वञ्चको एत्तर दिया, जनमे नवमं मास 











जनमे = च्रनमलभक्त्का सांगीत । ` "षन | ( = व "न 

मरे १ मास खास पूरनकी शान शकल होगा ॥ वह सखी 
त कना न्यू ध इल्मों तेज अकर दोगा ॥ जो तैं पूरनसे 
लडका दो घेरे ~ "खक बाच दखल होगा ॥ संखराजासा म्रखका 


नकल होगा ॥ सु ॥ निमरेगा कारी ॥. फिर 
तकत। रर नारी ॥ घरो रसाट्‌ नामतेज तप होगा भासी ॥९९१८॥ 









दोहा वजीरका 74.111 
1 कि जोड अगं खडा, सर्पसाह दवान ॥ 
॥: व कर्के टाजये, मुञ्चको भी सन्तान॥ 
अ्जबन्द -लन्तान नाथजी वचन तम्हारा फल जवे ॥ मुञ् 
+ भाजजकी खातर जवां आपकी हल जवे॥ एक सिरफ 


 तम्दारी किरपासे सब कषर पाप दुख टक जावे ॥ सु फिदवीको | प 4 
। फरजन्द मिले ङु वंश अगाडी चरू जवे ॥ ख ॥ पृत्तरविन | 
। जलता ॥ फिकेर फाकेमे गता ॥ मुख भर वचन निकाल वचनः ^ ` 
॥ तस फलता ॥ 4१९॥ =" 1 
| दोहा पूरनका. 411 
,६न पुस्तकदीमी मन्तरी, नेक अन्दे वजीर ॥ ` . 
।कस कारन संखरावकी, नदीं बधाई धीर ॥ 
। 5 नही बधाई धीर रावका कैसा खास दिवान इ ॥ उस कक्तं । |` 
। साप्‌ कां छिप गथेथे जव राजा निपट नदानइआा॥ इन तिरिया 2 ६ 
। करो आदतसे कया तरुभी अनजान इवा ॥ ९ ठत तस । ^ 
समञ्चाया नहिं राजाको खफ़गान इव्‌ ॥ सं ॥ ना विया दिलासा । ॥ „| ऋः 
शफतमे रच दिया रासा॥ नहीं थाई धीर दसता रा तमासा५२०॥ । + । 
 {#\ "<. ' दोहा वजीरेका- / ^. ` हा | | 
। ^ नाय-इस वारदातके वीचमे मेरा नहा क्षः । । ॥ 


की १. जः 
ध, , -9 ।,# 
^ । 4. 1१ 
क ग । | ह त 4८ क, 4 है । ५, { व १ 
४ च १, ' ५) ५44 १. ॥ (4 -१४. ६¶। । द, 1 # 1 # । 8। ५ १ ॥ र, ए. (11॥ * अं ९ ॐ #। 
+ १ 8 1 ४ # 1 %। & 74 [.॥ 1 ॥ ॥ | 1 # ~ ष व ¶ 1 4 6 



















८१4). पृरनमटमक्तका संगीत । 


एकं न कौ मंजूर रावने जिगर हमारा जाल दिया ॥ इस्‌ बाबत . ` 
` अुञ्पर तीन लाखका राजाने ंड डाल दिया ॥ मे बहुत नसी- ` 
 इतदताथादे गी बाहर निकाल दिया ॥ में तीन बरष मोतल 
 रखवाकर कत सजादा गार दिया ॥ गु] हये गये खफगान। कहीं 
" मेरी ना मानी ॥ सिश्पर पल्द्‌ डाल रोवे ईछरादे रानी ॥५२१॥ 
दोहा राजाका 4४८ 
रपसा मर महरमी, नेक अदेशा वजीर ॥ ` 


अपनी करे वख दे, मेरी सव पिछली तकसीर॥ 

सव पिछली तकसीर तेरा मे अट्वत कहना नरि 
पर जके वपसि कर दुगा तेर्‌ तीन लाखका जाश्वान | ॥ 

त्‌ वरपका मनमव लेमे तुरत खोल दं चैजाना॥ तेरी पिछली 

बातें याद सुञ्चे तू बड -कलमन्द्‌ हे दाना ॥ मु॥ स्‌ दोष्‌ 


| -इमारा ॥ काना किया तुम्हारा अब्‌ मिलती नहिं आंस 
` सिजा होतो तन सारा ॥ ८२२ 


ना॥ 










हा पूरका. 
परमा दीवानजी, एक हो १२रजन्द्‌ 
भरखम्‌ इध गनी, निरा चौद 
निश चौदशका चं 


° ऽर सालका खास वजीर्‌ हो ॥ ले अव्व्‌- ` 
आखिरतक जिसका ध रनका सीर 4 रः 
सिर षन्‌ उमर घर शी नार गंभीर देवै । । सल्तनत 
हप्तपर हुकुम रर कख अमीर दोषे ॥ ॥ रो स्वे ` 
 स्याना ॥ अकलवन्द्‌ रना ॥ धरम इतेसा न्‌ 24. 
। पास बुलान। ॥ ५२३ ॥ (द 


4. ^~ 7 
(^# "9, ^ 











श दाहा ईछरादेका. ~ 
279 ङ्‌ > € | ६ | 
ध =, शर्‌ । खड. जोगीजनके पास ॥ 
२१ हाजिर हः आन करी दरखास् ॥. 
॥ ञान कर ठ्ञ इर, 2 || ै ४ कृ ५५७ 
अमरफछ [९ वास नाथ ठक अजं गजारश तीह ॥ दो 
८ रगानी # सो उन्हका इख भरताहू 
# इनायत करो आ क कदमोमिं सिर धरती ॥ यकं लरु"गचा दो 
भभ लाड रंग चाव प्रकड़ गया मीत 
केनारा ॥ 4२४ ॥ ` ` गया लाड रग 











दोहा पूरनका. ८“ 
कही ता श्या मागती, क्या कह तरा सवाल ॥ 
16. आरच्च, कहो सुफस्सिल हाल ॥ 

[ससर दाख खोलकै क्था राजौ तन मन चाहिये ॥ 

पथा ठशमत दौ खाक गँन्हर जरवस्त दरब अन्‌ धन चाहिये॥ 

पथा ठेश ओर 0; र 

पा ॐ २। नानी होद नहर कया तार चयन -यरशनं ५ ष 
। यु, च क्या चाहिये तुमको ॥ बात बतला दो हमको ॥ करो खुश ६/ 







& रत क होत नाथते सुशक चर्मन “(हि भरी । 
भो । घुर सम्पतते भखशीं मन्थी धुर्‌ ८. मगटचार किया ॥ सर्‌ सब्जं ॥ 
| ५ नी इनका सब णेव पोशीदा जाई | क्न 11 





(१९०)  परलमटमक्तका संगीत । ` ` 


| ॥ रोशनी चश्म यु्चे दो जो आदर सतकार किया ॥॒ ॥ कुक दवा 
वाहये ॥ नहीं धन दौलत चाये ॥ नरी दामसे काय सदा 
इं शुन गह्य ॥ ५२६ ॥ | 
४. दोहा पुरनका | 
 माता-तु पटरानी थी भूपकी, पडी सयानी नार्‌ ॥ 
सिख बुध देनी रावको, थी तैर अखत्यार ॥ 


थी तेर अखलत्यार रानी राजा स्यो नहि समञ्चाया ॥ दे धीरं 
दिलासा सिख बुधसे प्रीतमको नहि रस्ता पाया ॥ वेखोफ सजादा 


कृतल किया तुद्चकोभी दरद नहीं आया ॥ त अमर रववस्की 


मरता होती अन जल छड़ तजती काया ॥ पु ॥ सबरीमं मरती॥ 
कृच पूरनसंग करती ॥ जा माता घर षड पिरे मरनेसे डरती।॥५२७॥ 
दाहय १छराका 









. 





बहुत कही मानी नहीं, फिर मी रखी दो मात ॥ 
फर्म रखी दो भांत युद्दे त्याग तुरत दिक्पे तारी ॥ जौ 
भटर मसूरी डेट पाव  पेसाभर नमक दिया खारीं ॥ छः सात ` 
नर तन राय चुकी ना खोड द्री खकी मारी ॥ मेरी तनसे 
अत कठती नहि वेप दोगईं हत्यारी॥ मु ॥ रकरांभी 
५ इ ना दरकोप्यारी ॥ बहुत मरनके काज जतन कर हटी 


ह श्हजी-राजाजीको मे दि, डे बडे टृष्ठंत ॥ ` 





<. 
१. 


+ - 


# १ 
| दोहा राजाका क. 
^“ नीको 01... 11 
 शनीको सखराबने गलप छिथ र 
# 9 ५ ५ । ॥ ॥ य # 
य रीन गलते सिया ल्गाय ॥ 
] ४ 4 | ¢ + । १६ । र ई # प्फ , कै. । ॥ 
«६६1 भ ८ | 2४1 ज ^ 0: 41.41 } (4.91. ९ "१८९ 
क र) च ॥ ध नषि ण्ढ - | 4 > (व + ये | र्य । ॥ ॥ ट ¶ त । । क क र 
६.49; + ° ७1 "4 प्‌ ॥ख॥ ॥॥ + 19 (00 
+ #, \ "र. 1... ॥॥ ` २५ द ९ 111 51.014 
[11.11 1.11.) 





ूनमटमक्तकास्ागीत। = (१९१) 


गलमें 
जीती ण पाय हाय अकवत बिपता | 
¢. यको प ओर फिर मरती को मेँ र ०. व 
। रानी _ मार - खानेको नमक दिया खार ॥ मे आजिज ताबेदार 
 द्खहारी ॥ तभनमे कटटारी ॥य्‌॥ मिस्कीन विचारी ॥ हृ हमसे 
पको दिया दुहाग वड़ी तकसीर हमारी ॥4२९॥ ` 
¢. जवसे दोहा ईंछराका 
` तिस्थाकडेती थी वारमा, मत परन॒को मार्‌ ॥ 
 . करना नि किस वातका, करना नहिं सतबार ॥ 
॥ क्रिया धन छी स्तवार मे व तार दइ ॥ सुत कतक 
च्या सञ्चको एक्‌ सार दह ॥ बिच भाग 
तत ग द्या द त्याग जीवती मार दड॥ छ ९ 
॥ येकरी इमास । र किनारे डर द६ च छत्फ तम्हारी ॥ रस्त 
| जौ मटरी माघूर नमक पैसाभर खारी ॥९३०॥ 
{ ~ दोहा राजाका त 1 ` १ 
मगध मालूम थ्‌ तिर्याकातोरग॥ ? त 
पतमक्ी पत तारक, लिपट स॒तके संग ॥  ( 
हिर वतर सके संभ श्ंठ शोखीसे किस्सा छेरद्या ॥ तनषटै | 
| 4 रोके बह दिलमें शक गर विया ॥ सौवार कसम $ ^ 
 , 8 बाबर की चन्देका रुख श्र दिया ॥भरा केत सजादा । । ` 
। पाज सून वेदय ॥॥ जपतो वने ॥ रज । 70 
"स ॥ रानी बख्श कसूर खताबन्द राजा तेरा ॥ ५३७ ^ (ष 


। ५ । 
१ )। 
१ ह ६. ॥ ॥ व 1 / 0 4 
क | श्जा © पम ५ ' %ः च ६४५ । ¢ # `` ( १. । 
| ८१ # पार - + = (भ इरत्याकृ क २ १.४ ॥ 1 
॥ कि. } , क घी + मे , द + 101 
। - १,११ (1. | ५५ च ॥ । च ~ ५ ॥ । | 
र ५ "+ न १ ` „क 7 ॥ #। ८ ५ १ ॥ , 
४ ४) ॥ जाती ४ + ज ^ ५ ॥ ॥ / । 
9 |, {1 + 1 त पि ६ ह |॥ = 
५६ । ~ |?  । रूपे ७१४. च ९; ' > ५ . ह | ४ ४ , । । 
[| ©, दनी | ` ुरताकृ र । ॥ 
„` ^" +"! छ ना १,९६॥ हा । 1 प ५.९) | ॥1\॥ |||; 
४ १५ क १.1 ) पदि । ५१ # 4 0 ` । > $ र ॥ । । १ | 
१५ 1 /\ १ > | 
त 
1 त 

































1१.) पूरनमटभक्तका सगीत | ५. 


``. हो जाती बरश्ताक चाद खुवभूरत नर चरकीलको ॥ युणवन्त ¦ 4 
 चिघ्रनी चाहती गंधव गुण इल्मरसीटेका ॥ वख्वान हस्तनी 
 मतटूबी तन उनल वदन चछवीटेको ॥ मदवान सद्खनी तलब करे 

` जोराव्र मरद रंगीटेको ॥म्‌॥ य परी तम्हार ॥ वर मिक गया 
 दीदारी ॥ पीतमकी पत नीत तार पत्तरपर डारी ॥ ५३२ ॥ # 
` दोहा राजाका. (11 

 रानी<तेरी पिटी बतं अवमे, सव आती है याद्‌॥ 

. अञ्च अगन सबर आता नदीं वू विरागी साध.) - 
बनू विरागी साध छोड सरतनततस्त बन बन छं ॥ दे द्राड ` 

 धूरती खलती नाहीं लट इसके वीच समराजाङं ॥ सञ्च हुकुम नाथ 

। जो फरमा द कर नूनाके कतल खां ॥ चगराज राजसे डरता हं 

तन अपनेमे शस्तर खां ॥घ्‌॥ म खोट छटा दं ॥ सख दुख द्रद्‌ 

मिद इ ॥ राजपार स गर सभी सलतनत छटा दं ॥ ५३३ ॥ 

ष: दोहा इछराका. 0 

हेराजातम ५/८ इ्द्रकेजा युत गन्पवसेन्‌॥ ` 

। _ ईन्द्र पुशकं दवता, व्यादि नगर उनन्‌ ॥ 

। व्याह नगर उजेन आप, निरथनके वड़े दातार हवे ॥ जिनके 

घर राजा जन्मे भरथरी सध चो = दतर इवं ॥ जनके, 

रः जनम भरथरी सवे चोरासी बहार इवे ॥ उसके घर वी 

नरष ९ ड भजनहार हवे ॥ जाके सुत शाकै 7 

| नसे सुकरिर वेद विचार इवे ॥य्‌॥ सन संवत काग ॥ ५ 8 








(६ | | ९ ४५७ ९नि क] 100. 3 
रानी मर सख जगत चचा के. त । 
| ओरतके इदतयाकमे, दय कषमुल्कोके नरनार॥ 


= अ ४ क) रै + ~ 0 ए >, च 9.94 





1 | ४ ` पुरनमखभक्तका सांगीत । „14. 4=^. 
` कलमण्डटको मार सुफतमे नहीं वरसे पाप इआ॥ सन सख ` 
। शिफारसं भौरतकी बन निपट पराधी आप हआ ॥ समान 
। चरित्तर तिरियाके पुत्तरका वाप कुवाप इअ ॥ सुक्क कि राजा न्यं . 
। कटेंगे सुलतांसे नहिं इनसाफ इ आ ॥घु॥ कुरु दाग लगायाणवंशमें 

' खोया जाया ॥ इन्द्रके कुर बीच नाम यश एसा पाया ॥५३५॥ 


दोहा ईछराका 


राजा ~-जो राजसे होय नहि सस्त युकदमा साफ़ ` 
अकलमन्द हा मन्तरी, करते ह इनसाफ ॥ 
। करते हे इनसाफ आपने मन्तरीभी बेशद्रर किया ॥ खुद दस्त 
# रेफ उटाय चुका ण्ड डाल समासे दूर किया ॥ कर नेम नसी- 
हेत देता था तुम कदते बहत कसूर किया ॥ मथ धमशाच्से कहतां 
। था तुम एक तथ्य नहिं मंजूर किया ॥पु॥ था जलम य॒जाराधमान | 
 भन्रीका मारा ॥ उस दिनसे बेजार इंआ दीवान तम्हारा ॥५३६॥  / 
# दोह्या राजाका. `. # ५. 
है वजी जी ~त सुन मूरखके म॑तरी, सा निमक हला | 
 मंजाता वनखण्डको, त्रु सब सटतनत समाद ॥ 
























। , सब सरतनत सम्भार तञ्च म किख दं रान कमानेको ॥ (च 


 : 14 नि 
। § चिल भ छ रभ्न तबीयत. चाहती नदीं नगरमे भोजन खानक । ॥ 1 ॥ 
गे 4 जगे कछ रदी नदीं इनियामें खख दिखलानेको ॥ धः 1" 
षर धर्मं सतकार नहीं चट जाडं खक बगानेको ॥ ख ॥ हकर । 
ती ॥ संकल वन पं उदासी ॥ नवत 
कासी ॥ ९३७ ॥ (1 ¢ 


"1 



















को 
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६१९४) . परनमलमक्तका सांमीत। ` 
दोहा वजीरका. 


राजा०-देखं हीमी वर्दी, नरम्‌ नमने बोल ॥ ` | ॥ 


_ अपने युखसे ना के, चूलके रण खोल ॥ 

चूनाके ग॒ण खोर वरन ना कोई काम फजूल किय ॥ 

` सतथमं समाई नरमाईसे सब जग जन्म वसुर किया ॥ भगवान 
भजन भज भगत रहा ना तेरा इुकुम अदृ किया ॥ विरतन्त न्‌ 


अपना जरा कदा मा खातिर मरन कवर किया॥ श ॥ खो दीनी ` 


काया ॥ बात खुखपर नरि छाया ॥ दस २ देदी जान नदीं दमका 
गम खाया ॥ ५३८ ॥ _ ५१ 1. 
६ ५ | दाह सजा. | 
: इतनी सुन युखतानने, सुरी दह एकार ॥ ` 
दै दहाड रोने खगा, सिर धरती मार्‌ ॥ 
सिर धरतीसे मार राव एेसा बेधडक पुकार रहा ॥ सब आलममें 
तन पीर पीर रो रोके कके माररहा ॥ कर रुदन पखेष रोते ह 








ध बते राव उचार रहा ॥ मु ॥ मन्ीभी रोता ॥ राव श्रमिन्दा होता 
कर पूरनको याद्‌ पीर कायको खोता ॥ ५३९॥ 
| दोहा वजिरका. 


 मन्वी करे सुन वादशा, आजीजकी एक बात \ 


गोमि भर्शो रनक आः करो ॥ छः सोल सत्तर छत्तिसमं 
कू शामिल अपन  आदर्‌भव करो [सत्तर छत्तिखः 









कंप धरनी चमन गंजार रदा ॥ कह बाल्कराम विरोग भरी स्व ` 


न्दा अपना चाव करो ॥ यु ॥ शृगार बनावो॥ नाथच्क- 
` ॥ रख रानीे देत बुदव्बतसे गल रवो ॥ «8९ ॥ 


१) । । 
१, 


गहै स्यात निकी समय,.फेरन अवे हाथ ॥ ` 
ध पन्‌ अवे हाथ राव क्यों करप घावपर घाव करो ॥ इसवृक्त 
# ।न इस शलशनमें तुम इतना एक उपाव करो ॥ इस चन्दरीको 
| सराग वृरूशो २ 












व्रनमलठमक्तक्रा स्वांगीत । (१९ भ च क 


दोहा राजाका | 
व्स्तर खास्‌ विलायती, त्व किये एकसाथ 
इटा हाथीदातका, जौहर जडाङ नाथं ॥ 
जोहर जड़ा नाथ;रतन बिच बाली जडी जजी 
चम्पाकटी दुकदां इल्डी दीरों मा जवाहरोंक्री ॥ उस लाल 
जड़ाऊ बेदीमें सौ फर चमक सतारोकी ॥ एक हार नोखुखा 
माला मोतियोंकी . डी इजारोकी ॥ ख ॥ जेवर मेगवाया । 
षने कथ चूना-आया ॥ रानी कर अगार तञ्च राजा 
 करमाया ॥ «५४१५ ध; 
दृह्य इशराका 


हे राजा<-मन मारा तन वस फिया,तजे चाव रंग राग॥ 


जहा मराभ्परन गयः "हई या खह्यम ॥ । ` 

व्हांडं गया सुहाग राव में अब क्या. वदन सवाहगी ॥जो 

री नमक दिया ठमने मेँ उसमें मतल्व सारूगी ॥ जौ मटर). 

मसूर खुराक दई मे उसमें देख विचारूगी ॥ जो फट पुराने जाम + 

दियं मे उनमें ` उमर अजाहगी ॥ ख ॥श्पीपीके पानी ॥ वशर 

कर दर जिदगानी ॥ म्द वारक रहो तेरी तरून रानी ॥५४२॥ 

पूरनका (५ 

हे मातारी-जो तेरा पीतम्‌ कटे,मत कर कम्र ॥ # ` 

2.10. 

/ पतौ ˆ पिपत क्ल भल मत सः श समञ्च 1 (पिया परम । „6 

र ४ ५0 फिर बन जा पून ॥ जो रउ एवा यो ^ अ + 
४ रि गीं नि रव नी ॥॥ वनी।तक्या | 


९2. 





















(३९६)  पूरलमठ्मक्तका सांगीत । 
दोहा इछराका 


है जोगी-खत सन्ततके कारने, मेवे तजे हजार ॥ 


जव पूरन पदा हवे, म सव रस दयं विसार ॥ 
स्व रस दिये विसार पेश्तर कथ चना मघपान तजे ॥ नमकीनं 
। तरश चश्मा दर मिश्री वा खनत पकवान तजे ॥ यड्‌ शकरचीनीं 
कृन्दशीर माखन मिश्री मिष्ान तजे ॥ मद्ये दरगाह धक्रे मिक 
गये देह्‌ त्याग कवरने प्रान तजे ॥ यु ॥ पतिने टीना ॥ सुतकाङ ` 
पूरनने कीना ॥ कदत दिया दहाग त्यागकर ताने दीना ॥४९॥ 
दाहा पूरनका ८१) 
हे मापिता पती गस सिध जती, ओर नगरिका राव 
चारोंको अखत्यार है, इनका एक स्वभाव ॥ 
4 इनका एक स्वभाव आप कबर भय विपत निवारत दै ॥ कव 
दे त्याग विसारत हँ कवं द्रं बन्धन डारत हैँ ॥ कहूं गल लखा 
„ युचकारत ह कवहू ठे चाबुक मारतं ह ॥ कवहू सुख देन नसारत ईँ 
केवह मन दे पुचकारत ५ ॥ यु ॥ पी के सो करना ॥ वचन पीके 
सिर धरना ॥ ॥ दोय वास पार भवसागर तरना॥००९ ॥\ 
दाहा €शराका | | | 
हे ग=-तरन गहं विरधा इई, हो गह उमर व्यतीत ॥ 
गात गिरा पौरष थका, ठगी रामे प्रीत॥ 
^ ङ्गी रामसे प्रीत नाथ निं राजपाटको दिक चादता ॥ मिस- 
कगृन इई बठदीन इह आंखोसे नजर नहीं आता ॥एक नेनभखे 
ग्रान थके तीजे उद्रका खाल रदा जाता ॥ अव जीवन दर 
मरन नडे ङक गममं भोजन न्ह माता ॥ मु ॥ ना_अधिक 
। भखाई ॥ नदीं कर अद्व बड़ाई ॥ नदीं जात यह प्राननेन नदिं .. 
| ठ ४ दिखाई देख ॥ ९‰€ |, 1 16 11 1 


। (4 4 
१, + ॥ ¢ # ५१ ११ | ध #५। 
४4 1 | १५४५“! 4 4 ~ 4). 4 11111, 
= [५ / "8, ह १, । #ि † (81 # । 11 | छ | {1}. # 
4 4 ष्‌ ॥ ति ॥ ह 
॥ च ¢ ‰: # # ॥, व गह ९। ४) १.) १ ॐ “ । क । । 
कै +". १, ५ ॥ + 03 त च # "न > 7 ५१ | व" (+ 0 । ४ । 
1 मनै |. + +. 14. ५ च । ४ ९ | 4 ॥ #+) 01 {08 9 ५ ॥ = क ^ (१११ ॥ क, , 74 










१ ४ 
७.4..। 


















प्रनमर्भक्तका सांगीत | 


( ३९७ ) 

दोहा प्रनका. | 

भरफे सीक बूतकी, समरे गोरखमाथ ॥ 
तीन वार रट अलखको, दइ रानीके हाथ ॥ 


ते ङ दते है ग॒लशनसे बाहर निकल जावो ॥ कहीं व 
गतै थ कहीं बेढ किनारे 
भागक तुम चश्मोमें अजन पावो ॥ जा महलों राज विलास कृरो 
जोगीको मतना तरसावो ॥ ख ॥ घर अपने जावो ॥ फेर हटके 
मत आवो ॥ जो पलटोगे वचन बहुत मन्म पताव ॥ ५४७ ॥ 


८५६ दोहा ईछराका. 

॥ ठह सलं हाथमे, इं चमनसे बहार ॥ 

जाय शजरकी ओट, लड आंघोमें डर ॥ 

लह आंखे ार नारने ननम अंजन पाया ॥ खुल चक्ष 

। रोशनी अधिक इहं इन्द्रासन इन्द्र नजर आया ॥ थी बद्ध उमर ` 

चट तरुण हहं ओर खूबभूरत बन गइ काया ॥ सारंग रूप्‌ अनर 

चदा छवि देख चन्द्रमा शरमाया ॥ स ॥ पीके मन भाई ॥ सफल 

हो गहं कमाई ॥ रानीकी छबि देख परी नूना शरमाईं ॥ 4४८॥ 
दोहा राजाका. 


` छवि रानीकी देखे, हो गये लोग हरान ॥ ` ¦ 
धन जोगी जगराषटे, तेरे वचनोपर कुरान ॥ 
वचनो पर ऊरवान नाथ एकं परम जोत दिखलाता ३ ॥ इतं 


निरि क 


क २ 





। धमन धन तरुण करी क्या क मेद नहिं पाता है ॥ सु ॥ चले 
"0 0 + 








„ दं रानीके हाथ वात्‌ सुन फकड़की मन चित लावो ॥ छे द्वा ¦ 


उमर फएकीरी जोग साध कुछ व्यान कहा नहिं जता ३॥ तैरी । |  ”' 
करामात कल कदरतको जग देख अचम्भा जाता ह॥ पर सन्न । 


३ £ = भेकः ` 
= शच र नी ४२ 


न । व ९ ए 
छ क = = 





| | 
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(३९८ )  पूरनमरुभक्तका सगीत । 


सीस नवाइये ॥ हाथ चरनोके खाइये ॥ कर जोगीकीौ टहल 
सुकर संगत फट पाद्ये ॥ ५९९ ॥ 
| दोहा दंछराका 

पग प्रजन रानी चली, सिध जोगीके पास 

परम जोत परगट इडं, अट कल परगास १५ . 

अटल कला परगास नारसंग टे छत्तिस परकार चली ॥ मरं 
थार जवाहर मोतीके ले साथ हजारो नार चली ॥ फल पान फक 
बरि भेट कह रानी मन सिदकं॒ विचार चरी ॥ जब गरा 
। कदमका फरक रहा रानीको बत्तिसं धार चटी ॥ मु ॥ पिस्तोसे 
जारी ॥ कवर मुख पडती सारी ॥ दौड़ गहे सुत कवर कूकं 
। रानीने मारी ॥ «० ॥ 
| दोहा खिरारीका. | 
< रानीकी कूकको, जा पर्हचे नर्‌ नार ॥ 

देखे पिस्तानपे, छटरहि वत्तिसि धार ॥. 

। रिरहि बत्तिस धार चमनमें आदम बेसुम्मार खड ॥ कट्‌ 
| चार तरफ चोगिदं पिरे खाखों नर कुण्डक मार खड ॥ कड 
# आदमपर आदम उड कई नीचे पैर पसार पडे ॥ कई बगरोमे 
मह काट्‌ रहे कड बर तरवकी डार चदे ॥ सु ॥ कई बाहर भटकते॥ 
| विरकछछोको पकड लव्कते ॥ करके कवर को याद्‌ जि्मींसिर 
मार पटकते ॥ <<१ ॥ 



















। 
॥ 
| 
। 


दक ^ | + 
हे मा०-नेकं बस्त दिन आजकान्रम सुमो सिधस्यात 
॥. # अम्रतवेखा श्म घडी, सिद योग व्यतिपात 


सिध योग व्यतिपात मात कयो बदन पीट. तनको खोती ॥. 








पूरनमर्भक्तका सगीत । ( १९९ ) "` ` पूरलमरभककं दिति ॥ १८; (१९९११ 


द्र चश्म जोत सर सन्न हइ त्र अवभी नीं खुशी होती ॥ निरं 
` आदरको सत्कार मिटा क्यों खुखकी नीद नदीं सोती ॥ चर बृद्धासे 
वालकं बनगई बन तरुण उमर फिरभी रोती ॥ यु ॥ क्यों हटके ` 
आई ॥ साथ आलम क्यों खाई .॥ जोगीको मत छेड तुम्हीं षर 
जावो माई ॥ ५५२ ॥ 


^ "न 
# रि ॥ हि ५ 


दाहा ैछराका 


जोगी नहि मेरा कुंवर है, थुञ्च इखियाका फएरजन्द ॥ 

4 चरमोंकी पतली, म्हारे कुलमण्डनका चन्द्‌॥ 
 म्हारे कुरमण्डनका चन्द मेरे उदरमें पांव पसारा रै ॥ दिक 
जान जिगरका टकडा है निरभागन माका प्यारा ॥द्र सीने ओरं 

' कृटेजेकीं मस्तकका चन्द सितारा ॥ तरू मान बाहेना मान ` 
वर जोगी नरि राजदारा ३ ॥ घ ॥ मिलनेको आया ॥ मेस 
। जोगीका पाया ॥ हे पूरन कर याद्‌ कभी मेरेभी जाया ॥५५३॥ 
दोहा पूरलका 

हे मातारी-यह क्या मनमं सोचती, द्मे ठहर प्रत ॥ 
हमरे गिदं तृ भ्यां इई, हम जोगी अवधूत ॥ 
॥ इम जोगी अवधूत जगतमें कोई रषु नहीं पिता मेरा ॥ त्रना 
। राबलकी माता है नामे जोगी पत्तर तेरा ॥ इस रमते भ्रमते 
| राषलने तेरे नगर बीच पाया फेर ॥ तं चमन बीच कैन नर्हि ३ 
| तो अभी कंच कर जां डरा ॥ ख ॥ दख सोदिये थारे॥ पुत्र घरं ट 
दिये तुम्हारे ॥ स॒द्चकोभी सृत जान इई क्यो गिरद इमारे ॥ ९९४॥ ॥ 
|  दोहा्ई्छराका, . . ह 

। ेरा०-एक वृत्त आयिरीवीचमे स्ने रीन्‌ कोक करार॥ । । 
बारह वर्षम शिर मिदं पचन । ५ 0२१. | 
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(२००)  पूरलमल्यक्तकातांगीति। = ` ` 

,  वृचन दिये थे मार पुत्र सोई वे बरस जरे वारं ॥ जो वचन ` ` ` 
` -दहनमं दूष पड़ वही छट रहीं बत्तीस धारां ॥ इस दूर कदमसे ` ` 
शीर रे सो वही कदम गिनरे गरां ॥ लग कण्ठ सुश्च भिर टे 


अ तेरी सूरतपर तन मन वारां ॥स्‌॥ मा फिरे मरकृती ॥ द्र दसे 
अख खटकती ॥ बचडे खञ्चे बचायअधरमं जान ्टकतीं ॥५५९५॥ 


1 दोहा प्रनका 


ह मां<-रूप वा अंग तंग खचा, मुख दन्ता स्याहं 
वाट ॥ खन बवटा पिता उटीं, तरून जीवके नाट ॥ 
तरुन जीवके नार हालं निसं वस्त चश्म अंजन पाया ॥ 

द्र दीद दवने असर किया बट्‌ जोत तरून बन गड काया ॥ 
बर बहत बदनमें रक्त बंदा रंग रूप अधिक अदधत छया ॥ बे 
 सबव खनके बदनेसे भर रक दूय धड पर्‌ आया ॥खु॥ समञ्लो _ 
` मनमादीं ॥ सवर दो दिलके ताईं ॥ सुरत देख मत भ्र महं पूरन 
नहीं ॥ ५५६ ॥ = 









| दोहा ईछराका. ` 


ह वे=-तेरा दि दीपक वटे बीजली, तेरे नना तर्कस ४ 


॥ 


तीर ॥ तेरे हाथ तारा यख चन्द्रमा, कचन वरन रीर ` 


् न 
 । 
न = 
न > क न 3. ` 












कंचन वरण शरीर सकल सब अदां छ्वीरी, पूरनकी ॥ दो ` 
 खतरुख अजव दौ अवरू गजब दो भवां सजीरणं प्ूरनकी॥ दो 
 कृनक करन दो धञ्क चरन दो खवां रगीटी ` पूरनकीं ॥ गज- ` 


लटक चार मुख खार खार बिच जवां रसीखी पूरनकी ॥ सु ॥ 


# + 


छबि प्रनकेसीं ॥ सकल सब सूरत वसी ॥ आफ्ताष सम शान 


॥ । 


चतीसी पूरन जेसी ॥ «७ ॥ 


# १ , { नि । 
# । । 
4 (८ ५१५ 10 "क, ्. , ५४ १ ¶ 1 ¢ +. {8 । ॥ र # 
तौ पि 4 =) ॥} व २ ४ ९४ ४ 4 ५  ‡ 4 ॥ १ । “ ॥ । 0 9 4 ध ५ ५ ॥ 0 . 2 ४५ । ॥ 4; #/ | । ॥ 4 + (४) 2 ॥ि ॥ + # { त । ^ [] ‡ "क ८ १ | #ै र ¢) ॥ + 
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# # ~ # 
1 4 । ४५ १ * १ ] । र - + # | ब च 
{ त „~ ` १.९ ॥। + रै , |" "> । + # । 
॥. ४१ ति क, , रे + ॥ १, ॥ ५ । > 4 ¢ ^ न ४ १५ + भ 0 
। 9 त + # ५ (3 १ 


ि ` | 
9, ५ | दोहा पूरनका, 

/ £ मार-लृख चौरासी योनिका, कुल कारीगर एक ॥ 

| एक साचेके वीचमें पूरन धेड अनेक ॥ 


॥ . प्रन घडे अनेक काग कोयलके सखुनकी क्या निसबत॥ सब 
॥ शन सकलम एकं सरा प्ररवस्ती वनकी क्या निसबत ॥ एक 
॥ अड मवरकीं एक सुरत गोवर गुक्शनकी क्या निसबत ॥ ये 
राजा जोगी अगनं आब एकं इकुम मजनकी. क्या निसवत ॥मू॥ 
कृशं दहत माई ॥ कंवर तन जख लगाई ॥ दो धार मार तलवार 
डर कषेमं आई ॥ 4५८ ॥ 
दोहा इईछराका, 
~ | ¶ ` पेटारे-कजं लून भरता पती, पुत्र पिता गम सूल ॥ 
। ४ उदरफे फएरजन्दको, मे किसवषिध जाडं भूल ॥ 
 किसविध जाडं भल पत्र तरं भगत विहारी पूरन ३॥नन्दलाल ` 
विदारी रघुवरका हरनाम अधारी पूरन ३ ॥ म्हरे ऊुमण्डलं 
रवं वंशमें कुंवर दिदारी पूरन ३ ॥ तेरी चन्द्‌ सूरनसी स॒रत- ¦ 
पर मा सदके वारी पूरन है ॥य्‌॥ मत ना तरसवे ॥ बहत जननी 
दुख पवे ॥ जो बेटा ठे मान सबर माताको अवि ॥ «५९ ॥ 
जपि दोहा पूरनका, 
मा°-पूरन एक आकार है. पून अलख निज ध्यान | 1 
पूरन शिव आर शाक्तिहै प्रन ब्रह भगवान्‌ ॥ ', 
पूरन व्रह्म भगवान पूरन रीकृष्णचन्द्र नन्दक चेर॥ पन शिं ' (थ 
अह्मा विष्णु अहै रच सृष्ट चराचर यहां गरे ॥ प्रन श्रीराम प्रन ^ ` ॥ 
सीया छक्ष्मण प्रन गुरु गोरख है मेरे ॥ पूरन श्रीशेष गणेथ महेश । ~ 1 
केया सव पत्तर हो गये तेरे॥य्‌॥ प्रन अविनाशी ॥ पल दसनाम । | _ ॥ 
सन्यास ॥ रन नौ निष नाथ पूरन मेँ सिध चौरसी ॥ 48० ॥ 


0 
1 
त # ॐ ॥ 



























(२०२) ` ` प्रनमठभक्तका संगीत । ` 


दह इचछराका 





बे अखत्यार छचार दो, बनी गटेकी तक ॥ 





जगरमें आता नहीं पूरनको कण्ठ ठगाय रही ॥ इस हारुतकीं 
दलगीरीमें कर पिरथी भी टरजाय रदी ॥ उस इन्दरके उन्द्रास- 
। नमे सुन योग परी गम खाय रदी ॥मु॥ रोती ३ रानी ॥ पीट खोती 
| जिदंगानी ॥ जता सकट शरीर रकत दोता दे पानी ॥ «23 ॥ 
| -  . . दोहा पूरनका. 
हे मातारी-खोड तेरा में कुंवर हं, पूरन बरखुरदार्‌ \ 
मत युञ्चको परगट करे, मा मारे तलवार ५ 
मा मारे तलवार मञ्चे जब नूनादे सुन पावेगी ॥ कर जल्दी 
तख्ब जखादोको दो चन्द्‌ कतल करववेगी ॥ पग दाथ कार 
। घड चरस कर कूवेके बीच गिरावेगी ॥ इसरमते जोगी रावर्का 
सिर काट रकतमें न्हवेगी ॥ यु ॥ ‰गार बनव ॥ रकतये चीर 
रंगावे ॥ युको कतट कराय सबर माताको अवे ॥ «&२॥ ` 
दोहा इछराका 
 , ` मबवाब्छ कट्ता कल्जा चट २ तम वव ॥ 
नेननसे जल उर्मेगता, उलट पडा दरयाव ॥ 
उलट पडा द्रयाव कुवरके रानी गालमें ञ्जुम रदी ॥ इस हारख- 
तक बेहोशीमें ना तनक बजह मटूम रदी ॥ ज्यौ लशन मघ 
| भवर रिरे वो जननी स॒तपर घूम रही ॥ अट ध कतर्‌ 
रवान्‌ गं गलसे खा खुखडा चम रही ॥सु॥ सरतपर वारी ॥ गे 


7 # 


त 
< । 














त, त 
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वेटारे-मोह ममताकी आगमे, आतान सन्तोष \ 


बनी गखेकी तौक शोकसे रो रो रुदन मचाय रदी ॥कुछ सवर्‌ ` 


बहियां डारी ॥ पूरनसे कर प्यार कक रानीने मारी ॥ «&द।॥ १ 


| 








4 _ दोहा प्रनका 1 ॥ 
उप जननी मत जिकर कर, मतना कक एकार ॥ 
मेरे मिलनेसे इख इ, नहिं उकत्रेगी पार ॥ ` 
| नहिं उतरेगी पार मात तू अलग सजा नहीं पाई॥ खञ्च बाफत | 
। तञ्चपरं क्या गजरी चोतरफ वित सिरपर छह ॥ छसो सत्तर . । 
गरक इए जो मोठ मटर मसरी खाई ॥ कर याद कक्तक्यों भूल 
। गईं मत्‌ छेड ओर गरदिश आहं ॥ स ॥ दो चन्द्‌ आवेगी ॥  । 
मेरे वेगी ॥ खन पावे संखराव सजा गहरी पवेगी ॥ ५8 ॥ ` 
| दाहा इछराका ५५१ 
बे इस सुलतांकी सलतनतमे, रहती हे दिन चार॥ . ' (` 
 \ अव मँ छतसषग उठ चै, सात समनदर पार ॥ 
सात समुन्दर पार आज अब गया खाट सञ्चको पाया ॥ 





















0 


रात मरकती फिरती थी ना भख लगी भोजन पाया ॥ ुद्को 


1 


अब ये डर लगता दै ५. गफलतमें सपना आया ॥ बे 
मुञ्चे त॒म मिलने दो तन नेत्र.शरद कर ट्‌ काया ॥॥ || । 
 वछडा आया ॥ चूब छातीसे छाया ॥ करके रुदन विल  ॥ 
। कैवरका द्रशन पाया ॥ ५&< ॥ =. ( 
दोहा पूरनका. | (सि 
[जिस रोज ठरे पदा इवते कीना प्यार कमाल 
ते पह॑ची इस हाल म गरा गया परताल ॥ + 
मे गेरा गया पता मात तरं बां वरष रही रीती ॥ इन कजा 
म्यादके बाद्‌ मिला ना अनं खाया ना जल पीत ।॥ मर प्याखी ५५ 
डव णना मरती ओर ना जीती ॥ अव क. नौषेत ५ " । 
जानप्र क्या बीती ॥ ु॥ जव वारी जाय ॥ 
कैदमे डारी जागी ॥ फिर द्‌ देगी प्यार जानसं मारी जाग / 


† ५९।२ + +{\ ^^ । । ‡ + , 1१4 # ' < ॥ ||| 
> ¦ ^ ८ (8 र॑ [+ | „ 1, ¶ (६ ५, ११६६ । (16 +? 4.1 +> ५,५६४१५. (१११ ^ । #1। | 






















~ (२०४) ^  परनमलमक्तका सांमीत | 


८ | दाहा ईछराका 1 
वेटा-मे अरा चोिस सापे, तडफत हहं दिनिरेन्‌॥ ` 
पहच गई इय हाखको, पट नहि पडती चैन ॥ ` ` 
.. ` प्ल निं पड़ती चेन वर मेरा मर गया मान इवा हेटा ॥ 
 तुञ्च कारन अन.षन राजपाट सब अशरत एश कुम मेदा ॥ चन्द ` 
सूरज सतारामं प्यारा ओर किसपे प्यार क बेटा ॥ नौ मास ` 
बरावर उदरं तरू खद वेद्‌ सुखसे टेटा ॥ मु ॥ तू राजदलारा ॥ 
कुवर मेय्याका प्यारा॥जान जिगरकी कोर मेरे चश्मोका तारा५६७॥ 
। ` दोहा पूरनका 
। मा<-एेसे वियोग व्लिपमे मुञ्च गे पिता प्छिन ॥ 
गिरफतार कर डाट दे, मेरे पैरों वीच खान ॥ 
पैरों बीच जखन तौक गल दस्त इथकड़ डाटेगे ॥ युञ्चको 
। ३ शा जलादोके तुमको एक लसत्‌ विसारेगे॥ युश्चे नीटी खिट 
॥ इनायत कर मेरा भगवां मेष उतारगे ॥ ठे जगल श्चा उजाड 
बीच शमशेर सीत कर मारेगे ॥ य ॥ सिर खजर फेर ॥ चीर रग 
छन वखेरं ॥ पग हाथ कृलम्‌ करवाय र्हास कूवेमें गर ॥५६८॥ 
 , दोहा राजाका (3191 | 
राजा छम्बी मारता, कटप कृकपर्‌ कूक ॥ ` 
॥ कर युहवत गट खा लिये, मिलत मिटत नहि भूख॥ 
मरित मिटत न्ह भख वर तेरी पलों सुरत पिद्छान रहा ॥ 
। जिस दिनसे कतर इवे बेटा सुद्धे युलक पराधी जन रहा ॥ सब ` 
श ओर अशरत अराम उना जगम गख गुमान रहा ॥ दिन 
| रातं भटकता फिरता था मे खाक खलकको छान रहा ॥ भर ॥ 
निद्र ~ निद्रा निं आतीं ॥ नीं सल्तनत सुहाती ॥ पूरन तपत बुञ्ञाय 
छाग चन्दरेकी छाती ॥ ५६९ ॥ 01 



















>~ 


| म केोकतनवतयययनतयरय 
पञ ~" जनो 


 पूरनमर्मक्तका संगीत । ` (२०९५ ) 
















दह व्रनका 
जस आदम नर पुर्षे, निकय जात हे मान ॥ 
मर येसो जगसे गये, बहि मिटे नहिंआन ॥` 
॥. बहरि मिटे नहिं आन जानसे आप कैवरको गाल के ॥¢ ` 
॥ कृटि जान जिगरमें छोडी निं खद चश्मों बदन संभालचके॥ ` 
दो धार मार तलवार सहार सब तनका रकत निकार के ॥ पग 
हाथ कलम तन जर दई ठ ट्हास कुवेमं डा चुके ॥ स ॥ कर 
चुके मेला ॥ कवर उठ गया अकेला ॥ जो नर हो प्रोकं पैर ¦ 
होता नहि मेला ॥ «५७० ॥ 

[ह रजका 


वैरा ०-आखिर वक्त वफातके, वचन दिये थे मार ॥ | 
॥ अपनी मांग मिलनका, कर यिया कौल करार 4 
॥. केरलिया कौल करार कवर इस कारन तलब दिदार इवा ॥ 





नि ` 





2 - 











समे सिप्त सब साफ कर ग्हारे इलमे $वर ओतार इवा॥ ^ 
मैसबव सिदकं सच सवके सव चौरासीसे बहार इवा ॥ कर 1 
प्यार गले छिपटो वेदा तेरा निरदहई पिता छाचार इवा ॥ ख॒ ॥द्म - | 

। हमारा ॥ जोर सरखीने डारा ॥ ह एत्र रे थाम मान कं |. 


एप 


॥ षे्न 


8.4 


समारा ॥ ५७१ ॥ 11. 
 ॥ ¢ दोह पूरनका . । । | ५ ॥ 
1  परमेदीना हाथ जलादकेमेराकिया वदन नापाक॥ 
जल वृस्तर तारकं नीटी ६ षि ( | ॥ 
दई पोशाक जे षिन कजा कतल कर सर तापा । 
पितामे जाली नहीं वेगोर कन 8१ जया नः सतरमी 
| ं र 1 ॥ | गत तं ५ ५९. | \ ५ | 


नि ४ > 
इक्र + 
4 द + ह 

। मि, र ॥ 


~ - + त ॥ । 
| न्ष य ~ > 
= | ` 4 क ` च्व 
>; । चै >~ २३ 
| त "ऋ जति क १ ध (क 1 





(२०६)  पूरनमठमक्तका सांमीत । ` 


नरीह मेयों फिरता दर द्र मारा॥ सु ॥ ना कप्पन पाया॥मारके 
नरीन्हवाया॥ ना दइ अगन समाध नदीं घरनन दफनाया ॥५५७२॥ 
दोहा राजाका 


हे बे<-में पत्थरसे टकर मारके, दं अपना सिर फोड ॥ 
8 फा पेट नखनके, सवे छटा द्रं खोड ॥ 
॥ स्वं छटादृं खोड पुत्र सब छोड चद्‌ अनधन माया ॥ तेरे 
बोर विपतके सुन सुनके मेरां निकट भवर टवपर आया ॥ मेरी 
† जाती जान पकड बेटा जो कुख्वंतीका दै जाया ॥ म्डयरे कुलमे 
॥ यूत सपूत इवा गरु राग शरदं कर दे काया ॥ मु तडपफू ` 
| दिनि राती ॥ दग्ध होती है छाती ॥ पूरन पुत्र संभार जान अब 
निकी जाती ॥ ५७ ॥ ` 





` ९.३ 


क 


दोहा प्रनका | | 
पि--युब् स॒र्देसे नामि, मं म॒रदा बदजात 
विन अजर मरा गत ना इद. मे मटकत हं दिनरात ॥ 
मरे थटकत दं दिनि रात जगतमें तुम्हरा पूत कपत फिरू ॥ मेरी 
दस्त नीच घर जान दहं बन प्रेत उत जिन भूत फिङ् ॥ विन 
खुक्त मांगता फिरताहू मे बन जोगी अवधूत फिङ्ू ॥ सुखे अन 
वस्तर जर नहि मिलता यों छके अंग बभूत फिर ॥ ॥ सुमे 


फ सताया ॥ भ्रखने बहत दबाया ॥ अन वस्तर जल काज 
प्रेतयोनीमे आया ॥ ५७ ॥ =. ` | 


दह रना ॐ 
वेराजी-रग देम भूत परेतके, बुरे बरंगे दात ॥ 
खर आदत वदकी सुरत, स्वान मगृज स्यह गात ॥ 









| 
| 
| 
॑ 


न "अन वि ` = पि = ॐ 4 क ऋ. 





पूरनमलमक्तका संगीत । (२० ७) ॑ 
` स्वान मगन स्ह गात्‌ जरद्‌ दो नेत्र जिगर पतली छती 


स्यादति जवां बरनमानसकरी द्र दहन वदन वद्र आती ॥ कि 


बाल खुद पग पीेको ओर परछाई चकरी खाती ॥ जो आदम 
` उससे गुप्त करे खा दहशत. जान निकल जाती ॥ सु ॥ 

वराया ॥ बुरी सतभंती काया ॥ सिर धड मुख विकराल निपृर 

अन्धरी छाया ॥ ५७५ ॥ 1. 


दोहा पूरनका, | 
पि<-जो इनसान इमानते, पाक वदन मर जाय ॥ ` 
रन शस्तर तन खा मरः ञ्चट छेत परी उडाय॥ 
लट ठेती परी उठय पिता न्यं धरमशाघ्च यण गाता ३ ॥ जो 


विपता भुगत गटीज मरे सो षदवर भूत कंहाता ६ ॥ जौ तरस ` 


तडफके मरता है तन बदलत क्रे खाता रै॥जो विन आई केकना 
मरे वह सावत तन्‌ वन जाता है ॥ यु ॥ इतना दुख पाया ॥ नही 


। गेलीज कटाय।॥ विन आई गई जान रदी आदमकौ काया ॥५७६॥ 


वि दोहा राजका, | ८.9 | 
बे०-तुम कहते में भूत दै. सुने आता नर्द ईमान ॥ 
तेरि सव छवि प्रनभक्तकी, सर्व शाद शान ॥ 
सर्व शजादी शान सकल सव सावत तौर अमीरीके ॥ जो  , 
गत सुकदमं साफ करिया यह चित मन वफ वजीरोकिं ॥ सर ` ^ 
भन्न विरछछ कर दी छाया ये अर्ल वाकं स्च ` र त (= 
ह्डल माला भृगच्ाल। निरमल वचन फकीरां ॥ छ ॥ 41 . ~< 
५ मेवराया ॥ भूत कते षतलाया ॥ है पत्र सच्‌ वोढ सक “` । | 


। गहि आया ॥ ५७७ ॥ 








(२०८)  परनमठभक्तका गीत । 


| दोहा पूरनका ५ | | 
 पि-हम तेरी तरफते मर गये, होगया खाक शरीर - ` 
बाबल तेरी बलायसे, चाह राजी रहं दिल्गीर ॥. । 


चाहे राजी रहं दिलगीर पिता तम इससे स॒ह्वत्त तोड 
चुके ॥ बेदरद दया विनखोफ मेरी गरदनपर शस्तर जोड 


क १ 
ॐ 


चुके ॥ जवः तनसे सुर्खी निकली ना तव पग सिर हाथ 
प्रोड चक्रे. ॥ मेरा चमर छरीसे चीर चीर सब तनका रक्त निचोड 
 चुके॥ यु॥ दो नेन कटय ॥ खून भर प्याटे छाए ॥ निकल गई 
जव जान गर कृवेमं आए ॥ ५०८ ॥ 
|. ॥\. दाहा राजाका | (| 
वे<-तन काया मन ओचटः, व्याकर इअ शरीर ॥ 
वेय दो कदमीं पडा, दिल दरवरं दिटख्गीर ॥ 
दिर दुरवर दिरगीर कवर मेरा अव मन नीं रहाजाता ॥ ` 
तेरी व्यान मुसीबत भ॒गतीका अब हमसे सहा नदीं जाता ॥ तरे 
बोल निमाने सन सुनके सरवरके बीच बहा जाता ॥ वो रोज 
 कतलका याद कष मेरा सब तनं वदन जला जाता ॥ स॒ ॥ 
चन्दाकी नाई ॥ लगी कञ्चनको कादं ॥ बेटा वदख्श कसर खता 
कर माफ़ समाई ॥ ५७९ ॥ | 
` दाह परनका 
 पिता०~मे मारे आपके खोपफके, बोखा इट तफान ५ 
 राजनीतिकी रीतिसिपिरिनाखोरंजान॥ 
 फिरिनाखोदंजान पितारस्तेमेडरता आता था॥ कर याद 
। कम्दारी बातांको में दिले दहशत खाता था ॥ चकचान जगद 
य्‌ नन्‌ पडी जरां परर जान गमाता था ॥ उस वक्तं खूनपर 


भ 
४ „| ष । 7: 1 #॥ ^ { | 1 † } ५.44. + 1 ॐ >.) । । # 
च्‌ "5 3 44 0 4*॥.4 {^ . 12217 प} 17. च (१.9 = । 4१. । ६. 




























- 


८.८ मर्या कर याद्‌ बदन थरनाता था ॥ मु ॥ तेरे डरके मारे॥ 


` श 


॥ गर्ते चुत लिपरराछ्या,क्ञट मागील ॥ =, 


। . निकसते पाण इमारे॥ चाहे मारे चाद @छोडे पिता अखत्यार 


तुम्हारे ॥ «८० ॥ 

( श दोहा राजाका. 

१८० ठुम्हं मारं मरं छाडले, य॒टक्‌ हवा गमगीन ॥ 

अव ठञ्चको फिर मार द्रः जागी उलट जमीन ॥ 

जाग] उख्ट जमीन कंवर मेरा राज गरक ॒होजा सारा ॥ 

अव मं तञ्चको क्या मार्गा मे आपदि मर गया विन मारा ॥ 

सुलता द्रसात  विलायतके सब ॒राजोको ख्गता खारा ॥ गड 

मारवाडकं रजपूतोने दुष्ट समञ्च दिकसे तारा ॥ ख ॥ चित मनसे . 

न्यारा ॥ ऊवर ह कसूर हमारा ॥ अञ्च चन्दरैको राख पु 


 बाबरुका प्यारा ॥ «८३ ॥ 


। ५: दोहा पूरनका. 
पिताजी-मे ठम्दसे एसा डरा, मागा रातो रात ॥ 
भरतखंडको छोडके, टप गया घाव विलत ॥ 
टप गया सात विखात पिता मेरे ख्या एक मनमं आया ॥ 
भे दरस खुदावन्द न्यामतका बह खुदत युनरी नहिं पाया ॥ खञ्च 
षन्द्रका दिल नहीं रहा केर कूच सफर सिरपर गया ॥ षरखातः 
फैम्टरे मरिटनेके में हो वेशरम मिलन आया ॥ यु॥ आ दरश. , 


तर छाया ॥ ५८२ ॥ 
॥.. दोहा राजाका. ` ५ 
बाल मिलता पुत्रे, छम्बीथुजा परार । 


प्रनमट्भक्तका सांगीत । (२०९) 


क 


पाया ॥ तीरथ इकसठमें न्दाया ॥ तुम ॒टदरे भगवान भृज्ञे तयै 2. 









(२१० ) परनमठमक्तका सगीत । 


ट मारी किलकार रावने रोरो नयन स॒जाय लिये ॥ 
 अरजसा मुखडा चम चम छातीसे कवर रखूगाय्‌ लिये ॥ एक 
लखत खुमारी मोहवतकी राजा सुत साथ मिटाय लिये ॥ 
 अकाशवेख ज्यों लिपट लिपट इर पूरन गोद उगय लिये ॥ सु ॥ 
ञुरता मनमाहीं ॥ मित पुत्तरके ताई ॥ मिख्के करे विलाप 
भख कुछ मिरटती नारीं ॥ «८३ ॥ | 
| दोह पुरनका | 
वावटके सुन वियोगको, कवर इए टिलगीर ॥ 
` . उमग उमग दिर आ रहा, टर आये जर्‌ नीर्‌ ५ 
टल. आये जल नीर वर र्ग गलसे कूक पुकार पडे ॥ 


ख्ख चार नार कुर अदरुकार एक रुखत मार !कलुकार्‌ ` 
पडे ॥ वन मोर कोकिला कोयलकभी गिर उलट पंख पसार पड़ ॥ 


कदे बालकराम मये चना मंत्री सिर धरनन मार पड ॥ सु ॥ वास्‌- 


‹ क घवराया ॥. गगन सूरज मुरञ्ञाया ॥ परियां इई उदासं सुनत 


इन्द्र करजाः | ९८2 ॥ 
दोहा राजाका 









तेरे कचन वरन शरीरम, नहि छोडी थी जान ५ 
नहिं णडी थी जान तेरी चन्दवरनी काया गार दईं ॥ तन 
मनसे रकंत जदा करके रगरगसे जान निकार दइं ॥ पग दाथ 
अलग निकसे रोचन में पेषी तञ्च खार दईं ॥ तेरा भवर 


सुरजीवन्‌ काया ॥ ~< ॥ 


| बे=-एक अजब अचम्भा दै मुञ्चे, ना कर सकू बयान ॥ 


वैङण्ठ सिधार गचा ग स्टास ङ्वेमे डाल दइं ॥ मु ॥ तन्‌ जखम 
|ख्गाया ॥ गरक निचय करवाया ॥ किंसतर तेरी इडे कवर ` 


न ` 
| १ 


+ + ` 7 "नाकाय ® 


५ [क ` गणक छ अवो “ धिक त गि णकवैषकिर ४3 ८ 1 श न की - य = ४५१४ ~ = न, च 
क रण अदर नमन -व----------- 
"क । = ~ ~ 


प्रनमटभक्तका संगीत । (२११) 


` च का क्लि प क्न्य ॥ 5 
च ॥ नि न 
॥ १ 
= च चै 
= 


दोहा प्रनका. ` 
पि--वारा वरष मरभण्डमे, विपत मरी दिन रात ॥ 
युञ्ञं रमते रमते मिट गए, सतर गोरखनाथ ॥ 
सतगुरु गोरखनाथ कृवेसे काट सुञ्धे गलसे खाया ॥ इत विरम 
सिकश्ता देख मुञ्चे सतय॒रुको बहुत तरस आया ॥ सव हाल ` 
मुकदमेक। पडा माताका जाल नजर आया ॥ इस सवष चल- ` 
, मसे वखश सञ्च सरजीवन कारे सुन्दर काया :॥ सु ॥ रतीसे ` 
लाया ॥ खूप रग अद्भुत छया ॥ धरा शीशपर हाथ परम पद 
सुञ्चको पाया ॥ <«८& ॥ 





दोह्य राजका 8 
ष०-उप धन सतर्क नामको, निरधनके दातार ॥ ` 
 कटयुगमे यरु आप है कल्टुखमञ्जनहार॥ † 
कुलदुख भ्ननहार नाथ निरधन बुफलिसके उपकारी ॥ 
वखशिदा अनिजमहताजनके गुरु आपी नबते मदतगारी ॥ > 
वैकार लचारी दखदारी गमखोरीके गिरिवरधारी ॥ खद भगत | ` 
। जती सतोषीके ओर साध संतके हितकारी ॥भ॥ तिननाम 
। उधारी ॥ ठगी हमको इन्तजारी ॥ वेय गरु दिखलय चरन ~ 
| वितप्र विहारी ॥ ५८७॥ | ॥,. &ः 















| ध 


 दोहाप्रनका, ` । 


५ १८ 
0१४ 


पि °-ठखके धाथ विटातसे अर सव परर्पषर॥ 
गट गजनीकेः सरहदपरः हा मरं करतार ॥ 

हां मेरे करतार साथ दुरगे नौ कोड कुमारी ह ॥ चौसठ जट 
भोगन बावन वीर छप्यन लख जाद्‌ भारी ह ॥ खक्ष रकम 
पमधेनु | पपन ष भंडारी है ॥ ङक तीन हनार तीनपे 






( २१२ ) पुरनमख्भक्तका सगीत । 


चेरे दरशनके हितकारी हँ ॥ मु ॥ दश नाम सन्यासी ॥ षट- . " 


द्रशन अविनाशी ॥ नौ निष बारा पन्थ साथ सब सिद्ध 
चौरासी ॥ «८८ ॥ ` 





दोहा राजाका 
°-सतगुर्‌ गोरखनाथकोः खद्‌ चरमो दिखखाय ॥ 
जिस विध तेरा गरू मिटे, वह्‌ विध हमं वताय ॥ 
+ वह विध इमे बताय दमी चितमनसे दरशन 'पार्वेगे॥॥कर जोड़ 
सिदकसे जावेंगे फिर चरणों ध्यान खगर्वेगे ॥ रे उज्वरु भेंट 
 चखविगे फिर ब्ह्मज्योति मि जार्वेगे ॥ सतगुरुकी अस्तुति 
 गर्वेगे कर टदर परम पद्‌ पवेगे ॥ सु ॥ ग॒रूको व्य्विगे ॥ दाथ 
चरणों खावंगे ॥ सतयगुर्‌ किरपा करे सभी तीरथ न्दावेगे॥५५८९1॥ `^ 
| दोहा पूरनका 8 
हे पि=-मेरे प्रमं गर्‌ नाथका.मिलना नहिं आसान 
उप्तं सतय॒ष्को वह मिले, जिन किये अगमसे दान ॥ 
कयि अगमसे दान जान अपनीको नहीं छिपाते द ॥ दिल्मे .. 
। नां दहशत खाते द बे' खौफ जानसे जाते ह ॥ तकलीफ दमेशा ` 
खाते हँ नहीं राजपारको चाहते दँ ॥ तज राज बनो रम तिद 
सो गुरुका द्रशन पाते हँ ॥ सु ॥ जिद्‌ जान गमाते॥ नदीं देदका ` 
गम खाते ॥ उसको मिटे दीदार विपत जो स॒ञ्चसी पाते॥५९०॥ . 
। दोहा राजाका 10 
विपत्‌ सुसीवत ओसरता, करी कवरकी याद ॥ ` 
राजा अपनी जानपरः करने कगे फिसाद॥ 
। , करने टगे फिसाद्‌ दौडके द्रखतसे टकर मारी ॥ खुर मगज # 
। क जखम्‌ फल बाहर पड़ा इवा वेशयम्मार सकत जारी ॥ ददं उ वः 
` 141... 4. 1 अ 11111411. 10 

















भ ~ । + ५ ॥ 
= ४ ष 


। 6 ् (नै "किः "क । क षः चे । + ती , # + 8 -- -- == "कक ~ च क दे कः = 9 ५ 


पूरनमठभक्तकासांगीत । ` (२ व | 


` वृश्नपर तड़फ रही ग विसर बदनकौ सध सारी ॥ खन रानी रुदन 

विलाप कर मारे कूक कूकके किलकारी ॥ सु ॥ रोवेरय्यत सारी ॥ ` 
रोवे सत्तर दो नारीं ॥ नरना करे विटप कक इच्छने मार॥५९१॥ 
। | दोहा पूरनका | 
उठ वावलके शीशचप्र, धरा कृवरने हाथ ॥ 

रक्त जखमका बन्द हो, जखममिटा एक साथ ॥ । 

जखम मिटा एक साथ बात मेरी चित मनमे क्यों नहि छाते॥ 

जो जात तुम दिलगीर इवे हम हरगिज ना फेरा पाते ॥ जो खबर 
होवे ठम रुदन करो हम बाहार बाहार वापिस जाते ॥ जो ठेसा 
डाल कमाल होवे हम कमी नहीं तुमपर अते ॥ यु ॥ ना पाते 
फेरा ॥ नहीं दिखलते चेहरा ॥ तुमको समञ्च नराज कूच कर 
जातं उरा ॥ «९२ ॥ 


















दोहा राजाका  । 
व१०-्या आके तुमने किया, गत य॒कदमा सफ़॥ ! ` 
अपनी छोरी मातका, नाहर किया एनषाप॥ ; ` 

।  जाहर किया पन पाप आपको 1 साफ निस्तार दिया ॥ 
मेरा रूपेसाह दवान साफ़ कर सतसे पार उतार दिया ॥ खुद 
माकौ उमर तरून करके दिलसे आद्र सत्कार दिया ॥ शुचे मह- 
भल बीच खडा करके कर सिजल जीवता मार दिवा ॥ ष ॥ / ` 
 इनियके माहं ॥ कू क्या किसके ताई ॥ मरतसंडके बीच धरम ८ ` 
।  ‹ जीनका नाहीं ॥ 4९३ ॥ ` ॥ 1 ^ 


। 






 पिः-अवतो गये. तमे करमनेको नाराज । 
हम ्ांआ गये. हा 














परनमटभक्तका सगीत। ` 






71 1 


बहुत पिताका लिहाज पिता हम फेर कभी नदिं अ्विगे ॥ मन्‌ . | ॥ 
समञ्च व्याठ निं विग नदि द्यांसी फेरा पवेगे ॥ ना त॒मर . : 
दरशन परवेगे ना अपना मह दिखलर्वेगे ॥ नित भीख मांगकर 
॥ खगे ना तमको आन सतवेगे ॥ मु ॥ गुरूपे जबेगे ॥ ध्यान्‌ चर- 
॥ नन छवगे ॥ अव तौ हुआ कमसुर फेर हम क्यों आवेगे ॥ ५९९) 


4 | दोहा राजाका 
| वे०-जो गई चीज हटके मिटे, खुर्क सम्ज हो वाग॥ 
॥ वाञ्च पुत्र अंध नेत्र हो, धन धन उन्हके भाग ॥ 
धन धन उनके भाग कुंवर सच पृछो सांच बयान कर ॥ चन्द्र 
बदनी सुन्दर छवि उपर सौ वार मे सदके जान कर ॥ छबि 
सरत सजीखी चरकौलीपर तन मन्‌ धनं कुरबान कर ॥ जिसं 
क्तं गुफ्तग्‌ करते हो म लाख पदम पुन दान कं ॥ मु ॥ बहु 
दख घनेरा ॥ शरद सीना रो मेरा ॥ सुञ्च सिर किया ईंसान पञ 
तँ पाया फेरा ॥ ५९५ ॥ 


दोहा पुरनका 


पिता०-मे कमवखत कपूत हं द चन्द्रा निरभाग ॥ 
 , उदरषडा मावापके, दिया केटेजादाग॥ ` 
दिया कटेजा दाग पिता तुम सुखकी नीद नीं सोते ॥ मेँ 
मरे उद्र नरी पडता तुम क्यों इतते दखिया दोते॥ जो मै 
ग जनमता नहि तुम क्यों मन कलप वदन खोति ॥ जो 
वापिस आता नहिं तुम क्यो घनगरज रुरज रोते ॥ म॒ ॥ ` 


कै पछताये ॥ पित्र मातर तरसाये ॥ सञ्च चन्द्रेको पिता चश्म ` 
दख पायं ॥ «= ॥ | 
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= का ता वा ` प क तो म + 


पूरनमलकभक्तका सगीत । (२१९५ कर २3 


चः ` =» " "= न्क 8 = व. क 
॥ त । 
दे च ० 1; 





दोहा राजाका 


उठ बेट घरको चलो, सुच चन्द्रके साथ ॥ 

मेरा व्र पुराना मन्तरी, जोड रहा दो हाथ॥ 

जोड रहा दो हाथ दस्तवंद खल्कत वबेसुम्मार खड़ी ॥ तेरे 

सत्तर दो बहत्तरं माता सब दरशनकीं इन्तलार खडी ॥ गर अञ्ल 

मुखमें घास सिये कर जोड नारं कख चार खड़ी ॥ खद माताकीं 

टव देख कवर केसी दुरबलसी मन मार खडी ॥ म ॥ भरे घूट 

संवरकी ॥ जेसी पारयां बेपरक ॥ बेअखत्यार छचार - सकर 

सथ भली घरक ॥ «९७ ॥ 

| दोहा पूरनका शै 

, पिता-इस मेरी तकदीरमं, नहीं साख सरमन्द॥ 

नाञअनधन दौलत िलीःना माह नाबेद॥ ¢ 

, -ना माई ना बन्द देश ओर अशरत ना इरशाद्‌ छिसि॥ना | & ष 
 राजपाट ना मलक गट ना षटरस त्फ संवाद छखि॥ ना यार 
 . मीत ना राजनीत ना मातं पिता उस्ताद छिखि ॥ एक बाद कवादं 
 वफात मेरी किसमतमे चार जलादःख्खि॥ ु॥ ना लिखि 
 विरादर ॥ बहन भावज ना मादर ॥ हम हैँ फकर फकीर कोन 

` हमें देगा आद्र ॥ «९८ ॥ र 

§ दोहा राजाका. ` | ४ 

। बेटा फक ह्रख मतना करो, दो यस्सेको मार ॥ ^ ` 

चलो मेरे रनवासमे मेरी स्पत कलहो पार॥ . + ` 

मेरी सम्पत कुल हो पार पुर॒ जितने भर कदम उगोवोगे ॥ 

| सुञ्च ङल्दागी निरभागीके सिर उपर धरते जावोगे ॥ शे छिपट 

| कण्ट गरु लावोगे मेरे तनकी तपन बह्लावोगे ॥ तरप घरों 


ध । 
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१ यिः नागि "यिः ता जाक ~ न ~ 
न यनेक क चश कद कौ 


(२१६) पूरनमलमक्तका संगीत । 


। फरमवोगे जीतेको स्वगं दिखावोगे ॥ यु ॥ जो घर जावोगे ॥ धरम: . 
णन फट पावोगे ॥ खख गञ्का दन आन गंगा न्दवोगे।॥५९९॥ 
दोहा पूरनकरा 
पिता०-जो मतरे संग च, हो दाइ ददाको कैद 
मेरी माताको दुहाग दो, सब चख करो नपेद ॥ 
| | | | सवसव करो नेद्‌ हमे दरखारी निमक दिखावोगे ॥इस मन्वी 
।। को मोतल करके कड काख डण्ड ठदरावोगे ॥ उन्द पंडितोके 
| घर टूट टूट सब दख खजाने पावोगे ॥ युञ्चको दै शाय जलादोके' 
1 जंगल्यें कतल करावोगे ॥ु॥ मं तमसे उरता ॥ विपतक्यो जके 
।॥ भरता ॥ पंडा जानकां खौफ उजर मे इसविध करता ॥ &००॥ 
दोहा राजाका. ` रः " (ई 
| बेटा--कतल इवेमे आपके, पडा य॒लक्म सोग ॥ ` 
| मेंकातिरणेाइवा, हसे जगत्केटोग॥ | | 
से जगतके लोग सुलकमण्डल पृथ्वी ट जहनरसे॥ 



















। बारोके अदलकार सरकारोम अरकान रसे ॥ करं चरचा सात ` | 
 विलायतके वर तर्त बैठ सुखुतान देसे ॥ मु ॥ शरमिदा केोना॥ | 
कतर पेता कर दीना ॥ मोद ममताकी लगन अगन 
जलता सीना ॥ & ०३ ॥ (१ ४, 8 
पि 1 1 वना 0. 
| पिता -अब ममता मेरी करो.विछड आखरी बार ॥ 
तव ममता क्यों नाकरी, ठे पचे तद्वार ॥ 
टे पटच तलवार मेरी कस कसके सुश्के खाय द्ईं ॥ मेरे चार 

जद्धाद फिरे ओर पी छे फौज | विं | 4 जेवर वस्त र 0 
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| (4 न्प 


0 ति पा क ऋ 7 = ` ` त ऋत 
` । ` "चः वः 


+ च "क्‌ क मर्त गदनकिकणटु- द र्कम्‌, 5 = नृ = (५४.५० । ~ 
१५ षृरनमठभक्तका सांगीत । ( २१७ ) 


\ 
५ तार लिश नीली सिरत पिन्दाय दई ॥ युघे महफिक बीच 
,. खड़ा करके आदमकी सुरत छिपाय दईं ॥ भर ॥ एेसे घर गाे॥ 
प्ार छ्व॑मं डाले ॥ तनका रक्त निकालतम्ही धर छाये प्याे॥&€०२॥ 
दोहा राजाका 


सुनो कुंबर य॒के भवर त हाथ पकड रामर ॥ 
खौफ हरखमे अ्रटकके, मेरी गरदन उपर गेर२॥ 
मेरी गरदन उपर गेर मेरी जिदडीकी खीड इटा दौ तम ॥ 
। तन जिबह जान आखिर करके दमका गम फिकर मिटादो तुम ॥ 
। दो धार मार तलवार संहारे सब दखदरद मिद दो तुम॥ पुन्च 
` चन्द्रे गत युकती कर फिर गदयो सा उडा दो तम॥ ु॥ 
सन पून प्यार ॥ पासमं खडा तम्हारे ॥ था मारो तट्वार साथ | 
नहिं चरो हमारे ॥ &०३॥ || 
| दाहा पूनका. ` | || 
पिता०-युञ्चको धर मत्‌ टे चलो, मेरा बुरा खवा ॥ | | | 
कुछ आदत पलटी नही ॥ मेरा वही भ्यास वदमाञ्च॥ 
वही भ्यास बदमाश खास में निपट कपटकी खान छुरी ॥ मेँ 
चोर जार वटमार खास बिसमार हमारी नजर बुरी ॥ गठ कतरा |. 
` चेलमी जालसाज जाटिम ठग दुज्द तुफ़ान धुरी ॥ बद्चख्न & ` 
छटा गइगिश मेरे दिक अन्द्र मकरान छुरी ॥ सु ॥ मेरी खोदी श (0 
केरनी॥ पापकी हाथ सुमरनी ॥ उपरमे मन साफ़ पेम पड । ॥॥ ` 
4 केतरनी ॥ &०॥ ` " 1. (| 
1 दोहा राजाका - 


: 
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॥ 1 । ¢ ३ । ह 


~^ "नब च धा, ` काका १४. १ ` "क 
(२३१८)  परनमटमक्तका सांगीत । +. 0. 


हो गये होश बेहोश जोरसे उ्मेग नयन जर नीर गया ॥ पूर- . :.: 
नकी नरम हटीमीका सुखतांकिमनमं तीर गया ॥ लगचोट टोटके . -† 
पोर इवा ञ्चट साफ़ बदनको चीर गया ॥ तन तीर गजब अकसीर ` 
लगा राजाका तडप शरीर गया ॥ मु ॥ तडफे जिदगानी ॥ याद्‌ ` 
कृर बात पुरानी ॥ दे ञुञ्चको अफसोस बात सुतकी ना मानी॥&०<९॥। 
दोहा पूरनका 
पताम अजं आखिरीवक्तमे, अक्सर करी जरूर ॥ 
वारा वषं पितीत भये, एक ना की मंजर ॥ 

एक ना कं मंजृर गरज मेरी एक अरज मन भाहना॥ ना 
पण्डितको जागीर दहं मन्तीको नेक सफाई ना ॥ सव दाह ददा 
द्रजिदाके उनकी घुष खबर कराई ना ॥ मेरी माताको दोडागबीच ` 
एक दिनिभी धीर बंधाई ना ॥ु॥ ये इकुम तम्हारा ॥ वचन जीते 
जी हारा ॥ चाकिस दिनकी म्याद्‌ बरस गुजर दँ बारा ॥ &०&॥ , ` 
दोहा राजाका, ` 6 

नख दातामे दाक्के, सोचत दै युलतान ॥ ` 

जिस दिनका ये हृकुम था, मेरे होता पास दिवान॥ 
होता पास दिवान खुब वाकिफ था सभी जमनेसे॥उस रानीके 
॥ सोहाग लिये ञ्चट आता किमी बहनेसे ॥ कर पासशिफारस ददा 
॥ ल्यि छुटवाता बन्दीखानेसे ॥ उन्द पडितोको जागीर गंज दिल- 
। बाता मार खजानेसे ॥ यु ॥ जो मन्बी आता ॥ याद मेरे दिल 
॥ वाता ॥ चालिस दिनके वाद हुकुम मनसुख कराता ॥ ६०७ ॥ 


| पिताजी-धरमशाखके बीचमेखिखी राजनीतकी शैत॥ ` 


#1॥ ५० ९ च 
^ 















| ४ प्रनमठभक्तका सांगत । (२१९) 
करे नारमं प्रीत जौन नर वचन मारके हारत है ॥ वेखता 
केदमे डर है बिन जरमी नार विसार है ॥ ३े दान छीनके 
मारत ह धनवान समञ्च उण्ड डा हँ ॥ जो एषु मस्तीमे गारत ` 
रे इतनाकं जनम अकारथ हे ॥ मु ॥ जलमी कर एला ॥ इकुम 
अपनेको भृटा ॥ गिरं नरकंके कुण्ड जाय नरको ञ्जला ॥६०८॥ 
दोहा राजाका 


चार हृकुम नरपति लिखे, एक भेजा रनवाम्न ॥ 

एक ठे गया खजानची, एक गया दशेगापसत॥ | ` 

गया दरोगा पास ददाको छोड दरक जागीर दिया ॥ जोजप्त | प 
मख था विप्रक सव बख्श न्याम कृशमीर दिया ॥ सव बार ` 
तषेकी तलब दईं आद्रसे बहाल वजीर किया ॥ बडी रानीको 
वृहाग वख्शा घर बार महलमें सीर किया | । सु॥ गल्सेखा |. 
पाया ॥ कृटप तन अपना खोया ॥ है षेद चछ साथ चन्द्रसुख | ` 
 भाङकल दोया ॥ ६०९॥ 90. 
। दोहा पूनका. = ` 
 पिता-मेरा चलना प्रू है, को राजको लज ॥ | 
तुम मनमं राजी हषे मरी माता हीय नराज॥ 
९ माता होय `नराज पितामं क्या चलं दुख कह रफा॥ | स 
५ री हिमाकत माफिकि नहिं ना मेरी रिफाकतक्रे वफा॥ 
ह शाह नजीर दम फकर फकीर ना मिटे चत्‌ ना हवे नफा ॥ ॥ 
भो भेल साथ त॒म करो बात माताजी हमपर होवे खन ॥ ष ॥ | 65 
# कर समाई ॥ कभी ना होवे वफाई ॥ युदक दै माय | 
| पे टम जफाईं ॥ &१० ॥ | || 





















(२२०)  पुरनमलभक्तका क्षांगीत । 
| दाहा राजाक 


वेरा °-में सिर ओर त॒म सेहरा, म॑ मस्तक त॒म मोड ॥ 
मे दस्वीत कडङ्कना, तम जिदडी में खोड ॥ 
तम जिदडी मे खोड कवर सीनेमें जान दवा बेट ॥ में देद त॒म 
कोर कटेजकी इर वक्त शिकममें पा बेट ॥ मे गर तुम गलके दार 
` तम्दं कर गोर कण्ठे खा वेदं ॥ में नेन तम्दी अंजन सुरमा चश्मोके 
बीच चपा बैदं ॥ मु ॥ समञ्चौती त. ॥ सजा जब गहरी पाह ॥ ` 
करते निं इतवार पलक नरि कष चदाई ॥ &११ ॥ 
दोहा पूरनकरा 
 पि--अब हमतो जाते नहीं तेरे स्याटकोर दरम्यान्‌ \॥ 
मलक युवारक तुम रदो, वो कारमीर सुतान ॥ 
काश्मीर युरतान पिता हम अपने वतन सिधारगे ॥ नित रद्‌ 
सतगुरूके चरननमें कर॒ सुमरन कुक निस्तारेगे ॥ शिवनन्दन्‌ 
बंधनं भजनके नित भजन माञ्च चित डरगे ॥ ्रीअट्ख निरज्न 
 भवभजन्‌ भवसागर पार उतारेगे ॥ मु ॥ जिसपें चित मेरा ॥ कूच 
कृरने दे डरा ॥ अब तो दीजो इकुम फेर पावेगे फेरा ॥ ६१२ ॥ 
दोहा. वजीरका 


दाथ जोडके सामने, हाजिर खडा वजीर ॥ 
एक्‌ यह अरज गखामकी, माफ करो तकसीर ॥ 











माफ करो तकसीर कवर दखतर तरसाना ना चाहिये ॥ दशं 
पाचि पाससे मने करं परदेशमे जाना ना चादिये ॥ जिस जोगीको 

सखतनत्‌ मिरे ष ल ४ फिर जोग कमाना ना चाहिये ॥ गुर मात पिता . 

साच सिथको कट्पाना ना चादिये॥ सु॥ना चादियै | 1 

जाना ॥ ना चादि -9 ना॥ना चाहिये परदेश नरीं थ 
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प्रनमलभक्तका सांगीत । (२२१ ) 


दोहा पुरलका 
 वेजी°-बाते वैद क्रितावकी, तुम तथ घनो वजीर ॥ ` 
। कन ध्यान परक यनो, कह रखे फएकीर ॥ ` 
क द्रवेश फकर तरन दुखतर यु लना ना चहिये ॥ जो ` 
पच सरासं वाकिफ़ नहिं वह कहा मानना ना चहिये ॥ जो सतं 
 सृल्ताकं जोग करं फिर राज कमाना ना चहिये ॥ जिस मात । 
। पिताको मोहषत नहिं फिर दर्शन पाना ना चयि ॥ घु॥ना | 
, चरिये खाना ॥ कोभी सिषये नहिं जाना ॥ कपटी गुर उस्ताद । 
चािये युस न दिखाना ॥ &१४॥ ` | 
दाहा वजीरका ५ 
ह प्रन ०-पातें वेद्‌ कितावम, यों टव गये महेश ॥ ॥ 
एक तजना नहिं इलमशछो, एक तजना नेहि देश ॥ 
छि एत तजना नहि देश लिखा है अपना नहि घरबार तजे ॥ सर 
पव्ज वृक्ष कटवाना नरि ना भाशवन्द पारिवार तजे ॥ यरसतये 
हाथ घटाना नरि ना इटम्ब बधुना नार तजे ॥ लाज अह्वत्‌ 
घराना नहि ना दोस्त आपना यार तजे ॥ यु ॥ मत तजे ||| (छि 
॥ तजे मत देश रेगीखा ॥ तजनी नहिं करीत तजे मत ॥ 
| भीत छषीट[ ॥ ६१९५ ॥ ष 1 




















दोहा पुलका 
तजदेना हमको 
| 
& तजो टम परिवारको त करवाना क ३॥ जो | 












(२२२) पृरनमटभक्छकां सगीत । 


-गुजारा निं चलता परदेशे जाना बेहतर दै ॥ संत गड मुका- 
बिक पेश हवे फिर दाथ उठाना बेहतर ३।य्‌॥ घर तजाना सोई ॥ 
यार मित्तर हो कोईे॥तजो मीतकी प्रीत रीत जाने ना जोई॥६१६॥ 

दोहा वजीरका 


ह प्र-मात पिताक छोडके, करं निमाना जोग ॥ 


वे नर नित दुखिया रहै बटे बदनमें सेग ॥ 
बे वद्नमां रोग जोन्‌ नर मातपिता करपादं ॥ भज भजन्‌ 
तपस्या गत रदँ ना भक्तीका फर पतेहं ॥ ना यज्ञ संप्रन होतार 
ना बरह्मलोकको जाद ॥ ना तीरथ वरत कबूल रदे ना सुखसे भो 
` जन खत ॥ यु ॥ ना तिरट नदति ॥ नदीं इर दशन पाते ॥ मात ` 
, पिताको त्याग पितर पीड़ामें आते ॥ &१७ ॥ 
= ` दोहा पूरनका 
हे वजी मात पिताको छोडगये'भगत पुरू धरध्यान॥ 
ब्लोक जा किया, गगन अरर अस्थान ॥ 
गगन अटल अस्थान तुरत जा मिले षिरजके वासीको ॥ 
शुकदेव भरथरी छोड़ गये जा तोड़ा जमकी फोंसीको ॥ 
भगत गोपीचन्दन नरि भुगती ख्ख चौरासीको ॥ 0 
व्यास भगीरथ तज गये सोरो मधुरा काशीको ॥ स ॥ दर सवान 
पाये ॥ राजञ तज जोग कमाये ॥ दो भवसागर पार घार ६९ 1, 
घटम न्हाये ॥ &१८॥ 0 तिर | 
दोहा वजीरका.. ` 0 
पूरनजी-दोनेवाद बफातके, तुमसे होय 


ध्‌ 
रोज कयामतके समी, पूछा जाय स ॥ 














` "कृवा ४१ 
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पूरनमलमक्तका सांगीत।, . ` ( २२३ ) भ 


1 प्छाजाय दवि दार ओराककरभी दिल्गीर इ ॥ 

{| कगे नृपघर जनम दिया तेरे कन्जं मुक जागीर ह॥ बर 
परेशां रेयतको सव तजकर राज फकीरे इअ ॥ जव हो वा 
क्या दो जवाब द्रगाहमां दामनगीर हव। ॥ सु ॥ क्या 
चाक ॥ माफ़ करना गस्ताखी ॥ होगा त्व जवाब बो ` 
या बोखो बाकी ॥ &१९॥ १.9 








दोहा पूरनका 


| हे वजीर -जवाव तलब ही चारसे, जो रसम टर टेत्‌॥ 
या होगा सुलतानसे, जो रे्यतको. इख देत ॥ | 
¢ जो रेयतको दुख देत कानके कचे रहँ इमेशोसे ॥ कछ खोफ़ | 
| रामका करते नदि हरते नहिं ल्म कटेशोसे ॥ परनाईं नार निका- | 
` ठै ओर कर लते परदेशोंसे ॥ ये सस्त मुसीबत भगतेगे ओर 1 
॥ क्या मकसद दरवेशोसे ॥ सु ॥ नहिं राज कमाया ॥ नहीं मित्त ॥ ` 
। कल्पाया ॥ दिया पिताने मार जनम जोगी षर पाया ॥६२०॥ 
| | दोहा वजीरका | 
द प्ररनजी-बाग नौलले बीचमे, गजर दै दिन चार ॥ 
ङवर तम्हारी घुरतके' भूखे द नर नार ॥ 
भूखे दँ नर नार कवर कर ख्याल हरखको छिटकावो ॥ कर ` | 
॥ „रम सुवारक रुफत य्॒त तशरीफ़ छत्फसे फरमावो ॥ अस्नान्‌ 
भान कर पुण्यं दान फल पान चदा गङ्धा न्दो ॥ में क अजं 
ष" करो पजं तुम गुनह वर्श भोजन पावो ॥ घु ॥ पीना नल 
॥ *\ खुशी हों सत्तर रानी ॥ मुञ्च सिर करो इंसान $वर बख- 
॥ ६२१ ॥ 0 ` 
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त  । 
। १, च = व 








५ ( २२४ ) र पुरनमठभक्तका सामीत । 


दाह्य प्रकरा 
भोजनके भूखे नही, ना पानीको प्यास ॥ 
ना हमको श्चध्या लगी, ना षटरसकी आस ॥ 
ना षटरसकी आस इमी जाते निं इुनियादरोमे ॥ बनख- 
ण्डोमें परसन्न रदं क्या मकसद महर चवारोमें ॥ इन जोगी फकर्‌ 


` . फ़कीरोका क्या काम राजद्रवारोमें ॥ रट अलख नाम इम खुशी 


त भ 






४ 
धि 
॥ 
| 


: 
श ----- -~ ` --- ~ दि क प क 
१. 
# 
२ 


र्टँना चित छत्तिस परकारोमें ॥ ख ॥ ना फेरा पाते॥ नहीं चरं 
प डरा खाते \ तेरे नगरके बीच नदी अन पानी खाते ॥ ६२२ ॥ 


दोहा वजीरका 


| है वूरनजी-षीना पानी छनके,न्दाना घाट कवाट ॥ 


सोना विस्तर डके, मिरुके चख्ना वाट ॥ 
मिरूके चर्ना वाट जगतं भावे सो भाना लाजिमदै॥ जो 


शख्स दरस र्वलीन होवे उससे मि जाना लाजिम है ॥ जो 


अदब आपका रखते दौ उनसे नेह खुगाना खाजिम हे ॥ जिस वक्त 


रसोई हाजिर हो आद्र दे खाना छानजिम है ॥ भ ॥ खानिमवर्‌ 
जाना ॥ लानिम दख दरद्‌ मिटाना ॥ लकनिमदैमा वाप जहां 
अन पानी खाना ॥ 8२३ ॥ 


दाहा पूरनका | 

हे वजीरजी-धोवी नाई लीलगर, यजराती डाकोत ¶ 
 चारज चकी इमका, अन्न नकारा दोत॥. 
अन्न नकारा होत बहुत अन खानानरीं अमीरोने॥ संग 
-% नफर पियादोका लाजिम नहीं खास बजीरोने ॥ चनयुफ- । 
सिस रांड अतीतोका चहिये नरि ६ शाद नजीरोनि ॥ सर्तान बाद्‌- ` 

शाह राजका अंश खाना नहीं फकीरोने ॥ सु ॥ यह कचा पारा 

डरा ये अंश नकारा ॥ पारवतीका वचन अत्न खागा सो दारा ष १. 
+ ४/1 , क. म +: 11194 1.0.17... ? 4 9.9. , 














2 ॥ | ` (एरनमलभक्तका सींगीव 
> @ ह क ~ | दोहा वेजीरका. प 
“च तत मिरकर्‌ इञा, इनियामें इ 
| जिदगानीका धरम हे, लेना मजा र ॥ (र 
खना मज। जहाहन बातका करना मथन नापि 8 ने ॥ 4 
आलम अपनी अशरका आद्मकञो जतन शनासित ॥ कर ` | । 
॥ शगार हार नजकम नार्‌ एक यहभी रन नापि १॥ (वि 
॥  दुरतार यफ्त रार हुम ओर अपना वतन सुनापिव ३। र ॥ ( 
¢ दनियके मी जसं उख देता सांईं ॥ जो अशरत ना ५. | 
हि धरम जीनेका नाहीं ॥ ६२९५ ॥ "नाहोय | 
1 १ दोहा रका. 5 
# ह व०-अरारत रश नसम नहीं शिखी भगवान ॥ 
| जा मन्त्री घर आपने, क्यो करता कलकान ॥ . 
{ . क्यों कृरता कलकान आनृकर इस दृखैश भिखारीको ॥ > [४ 
जोगी रमृते रावल ई नित रटते कष्ण सुरारीको ॥ स देखे 
 दलगीर होवे टे पैव खड्ग कदारीको॥ सिर तार जिगरसे मात 
केरे खो देगी जान हमारीको ॥ ख ॥ तन नखम छग ॥ ५ 
म माता न्दावे ॥ सिर गेरं शमशेर सबर मेय्याको अवि ॥ ६२६॥ 
दोहा न॒नाद्का, "0 




















नना के वृजीरसे, दोउ कर जोडे हाथ ॥ 
 जोठम कहो दिषानजी,मे करदं दो गत॥ 
। मेँ कर ददो षात कुंवरसे अज्र किया मे चाहती ह ॥ श्रलता ` 
। ससा चम चम पत्तर कह गसं छती ६ ॥ मेरा ज्यों ज्वो वर । | ~: 
। भिकर करता मं बिन जल इवी जती द| करजोड खता बलशा । | 


च्छः 
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च के 


(रर्‌)  पृरनमखमक्तका तांमीत । 


रती फिर खौफ रावका खाती ह # श्च ॥. जी बडा इख पावे॥हङम ` 
` राजा फरमवे ॥ कं कँवरसे प्यार शरदं सीना हो जावे ॥ ६२७ ॥ 
क: दोहा वजीरका- 
 . भमन्तरी कदे युकतानसे, सुन राजनपत महराज ॥ 
 शनीजीकी वीनती, यनो गरीवानवाज ॥ 
खनो गरीवनिवाज आज्‌ एकं रानी ध अर्ज॑शगुजार रदी ॥ दो 
बात वरस किया चाहे इसलिये हाथ पेसार रदी ॥ तकसीर माफ 
। ` करवाती ३ इस गजं सीसखको मार रदी ॥ बरखातिर सुतसंग्‌ बोल- 
नकी उठ रानी ककं पुकार रदी ॥सु॥ कायाको खोती ॥ नेन भर 
| भरके रोती ॥ बोखनको चित करे आप शरमिदी होती ॥ &२८ ॥ श 
क | „ `. दाहा राजाका^ ^: + ५ +~ 
सनी मेरे कवरसे, जा वहत करणी बात ॥ 
 अलवत अपनी जाने, धोबल्गी हात ॥ = 
` धोवैरेगी हात दस्त अपने शमशेर संभाट्गा ॥ बेखोफ दरख ` 
इकार बीच अट जान जिवद कृर डांग ॥ दम आखिर वदन 
` तमाम क ॐ जरा प्रीत नहिं पाटंगा ॥ दे त्याग स्यांखगद 
 जम्बरसे त्तेसे बाहर निकाठ्ंगा ॥ स ॥ रुखकर मर ज॒वे ॥ इकम 
राजा फरमवे ॥ मेरे कंवरके साथ बात करने नरह पावे ॥६&२९॥ 


५. दोहा पूरनका. ^ भ 
 , जोगी कदे मेरी मातस, मत कुर कहना आप ॥ _ 
। अन्ने जतसतसेजोगी मिले, सब माताका परताप ॥ 
च म । माता माताका परताप अञ्च जिसने उपदेश लगाया दै ॥ जम | 


। 


# ४ | = ॥ =» ५ # *। € ॥ पि „ चन 4 जीत 4 1 १ चक 

> 1 य ¢ [९ ॥ # १ य ~ ष - च ~ करो च नी त ॥ | आधी 4 ^ ति .4 जम 1 ५ ध ब 
कसी रुखचौरासीको नरि कालचक्रमां आया दे ॥ जग जीत 

॥ ¶ ^ ॐ | | । । [` \ ६“ ॥ 44“ अ ११8 ' ॥ 

| १1 (90090 >“. । ४ 4 न 21 
॥ व, * १ ५ = * ब च ह + ४ र = ५५ त 
0. ५. (0 19 09 (क । 
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ऋ दद्द्धद्धद~-- न्क ` ` 1 गव. ५" = । ^ 
[न ह च 1 २ =. 


1, = न 


प्रनमरुभक्तका सागीत । ( ८ 


क ` जनम निस्तार दिया मिल जोगधरेम वैद पाया ह 
| के चरनोका मेरे सिरर छत्तर छया ३ ॥ म॒ ॥ स 
म युर परा पाया॥ मताका परताप जद इह मेरी काया ॥६ ७) (म 
: _ दोहा गृनादेका. = 
रानी हो शरमिन्दगी, गिरी चरने आय ॥ 
चिपट चरनको चूमती, यख ल उपर आय॥ । 
सुख ठव उपर खय रानी एक चरन 
खड ॥ मुख तिरन दस्त द्र छिथिहुए गख अ च 
पृडी ॥ खोदत खुद अनं नघ॒नोसे कर शरम निमीमे आन कड॥ । 
>. सोचत जल लोचन टपकते ह ज्यों भर भादोमे लगी बड़ी ॥ 
छि ॥ भरु ॥ रोवत है रानी ॥ चरन धो पीती पानी ॥ होकर शरम | 
¢ नूर दूर जा इई दिवानी ॥ ६३१ ॥ (~. 
। दोहा पूरनका, २. 
मा०-यनहगार मत ना करो, मेरे चरनन लाकर हाथ ॥ 
पाहवकी दरगाहमं' मेरि कोई ना पूछे बात ॥ ¦ 
कोह ना पछ वात मात कहो क्या मकसद हमसे तेरा ॥ शख 
तिरन धरन एक चरन खड़ी ओर क्यों गमे अचर गेरा ॥ 
सुञ्चको क्यों पाप चदाती है मे आप तेरा चरनन चेरा॥ छ । 
रक्तमांसकी चाहना हो ये फिरभी सिर हाजिर मेरा ॥ म ॥ चाह 
घ्रून कटाले ॥ चाहे भर खेजा प्याटे ॥ चाहेरंग ले पोशाक चाहे 
' मरमंलके न्दाटे ॥ ६२२ ॥ 
4 दोहा नूनादेका, न 
वेटारे-में पापन पापां भरी, किया आपतते पप ॥ | 
मरे कपट कलंक शिर खाख है कौन करणा माफ़ ॥ । 


^ कर +न... 1 
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कोन करेगा माए पापक भरपुर अवयनहारी मे ॥ खुद | १ 
महा फरेषन मे लो अववेशुन हत्यारी मे।॥बदचरन कसत्तन जाट- 
अब छाज शरमने मारी में ॥मु॥ क्या र दिखलाॐं ॥ इब क्या 
 जटमं जाॐ ॥ जहर फीम विष घोल कनी हीरेकी खाऊ ॥६२३॥ 
हेमा<-य॒घचे तेरे दर्शका आसरा, नित चरनों आधार 
मुञ्चे तें उपदेश लक्गायके, किया भवसागर पार ॥ 
` सतसंगत कर मन्‌ सूरे गोरखका  दामनगीर किया ॥ छटव्‌। ` ध 
दख ठख चौरासीसे द शोभा अमर शरीर किया ॥ तञ्चको भगवान ` 
` भुक्तीकी दाता ॥ भरट नहिं अहसान तेरा यण जगम गाता ॥६&३४॥ 
; दोहा ननादेका 
 " कृमटठ वदन मुख चरमती, ट्ख बार सदके जाय ॥ 
क्ख बार सदके जाय कुवरपर तन मन वदन निसार रही ॥ 
८ सदके जाती ₹ै भर थार मोतिया वार रही ॥ सौ बार बरेया 
खेती है दरशन कर ज्ुकर युजार रही ॥ यु ॥ गर बहियां डारी॥ 
{4 ` ` दोहा पूरनका = ॑ 
। अक्र आजके रोजको, मरी माता इई अनन्द ॥ 4 ८ 


1 = ८. २८ 9... धी संगीत । 

साज आर दगाबाज कदारी मे ॥ त्च तरफ इशारत होती नर्हि 
( ५ ` दोहा पूरनका 

किया भवसागर पार . जनम निरधार जगतमे पीर किया ॥ 

समद्यता्ू दांसीमें मन दिरकगीर किया ॥सु॥ तु मेरी माता ॥ मेरी 
 चनादेने वर्को, रीना कण्ठ गाय ॥ 
जिदं जिगर जान कुरवान करे ल सीने गल पुचकार रही ॥ करं 
तेर दर्शनमे वारी॥ शुदवतसे खख चम करक रानीने मारी ॥६३५॥ | > 
@ एरनपर क्रिपा करी 





परनमठभक्तका सागत । 


हः प 9 
ष केना प्यार षलन्द्‌ शुक्र अब माताजीकै ज्ञान हआ 


साप्‌ सिदकसे पुर का यु फकरके सिर सान इव। ॥ (९; 
कलेजे लाय छया मेरा तऋ्मलोक अस्थान इवा ॥ अव माता- 
जीको मिलनेसे ीगङ्गाजी अस्नानं हवा ॥ सु ॥ सब तीरथ- 
न्हाया ॥ धाम सारे कर आया ॥ माके मिले दीदार जैसा 
हरद्रसन पाया ॥ ६३६ ॥ | 

दोहा नृनादेका. 


वेरा-ठेसी वाटी उमरसे, केष इवा एकर ॥ 


पतसंगत किकी टगी, निर्मल इवा ॥ 


तन किस तरह हुवा पृग हाथ नेकी सफाई ॥ किस जोगीका 
ज्ञान लगा जो दहं जवां रंशनाई ॥ तन गाठ पशन निकाल 





सदे गेया ॥ कृष जान करान डारकर गेम षेया ॥ ६३७ ॥ 
॥. दोहा प्रनका,. 


मा०-मक्तजनोंकी सहायपरः जो नहिंहोते रघनाथ ॥ , ~ । 
रावण हिरणाकंसको, कौन दिखाता हाथ ॥ ^ 
कोन दिखाता हाथ पभृविन वप तोड़ सिया व्याहता कोन्‌॥ | 


का ऋच ` 


^ जोखेम फाड़ नरसिंह क होते भक्त प्रसहाद बचाता कौन॥ जो 
।  दैत्यनिकंदन होते नहिं उस महमदको दफनाता कौन ॥ यरु 
^ गोरख जगमां नहिं होते पूरनफो जगत दिखाता कौन ॥ यु ॥ 






| 


॥ ताथ परमपद मे नहिं पता ॥ ६३८॥ 


, निरमल इवा शरीर पुत्र यह करामात कहोँसे पाई ॥ सरजीवन ` 


दईं फिर जिदी तन किस्तर पाई ॥ यु ॥ मा लेत बठेया ॥ तरेम 


हमत ना ध्याता ॥ कौन सीता खथ स्याता ॥ नह होते गोरख 


४ - भ्ण ्ककक्क  -  87१ ह क्कि. 2 + 
न ॥ 1 ~ ष ~ 9 णो त ~ ` अक” ^ कक नि हा _ ` क क <+ के ॥। 4 > । कच 
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0 १.६ {र । 5 ऋ. (0 सामीव ॥ | 4 
ए (३5 )  पृरनमर्भक्तका सगीत 1 . 
हि + ह, 9 ५.4 १ । 984. । ¢. । 


` वैटा-जो मँ शेसा जानतीः एेसा ठञ्च! ज्ञान ॥ 
~ तन मन धनको वारके, जिद करती कुरबान्‌ ॥ 
जिद करती करवान कुँवर तञ्च कहकर पु गले खाती ॥ | 
बस्त इवैशों सुबह शाम तेरा नित उठके द्रशन पाती ॥ खुद शक्र 
भेजकर द्रगादमें तेरी सुरत देख भोजन खाती ॥ तुञ्च जतीसतीकी 
 संगतमें मे भी मवसागर तर जाती।॥मु॥ पीछे पछताई ॥ वइत सत 
` संगत खाई॥थी वह उमर नदान समञ्च मुद्यको नदिं आई ॥६३९॥ 
1. ५ दोहा पूरका. ५ | 
हे भातारी-शामपडी घरमे बडी, उसको गई न जान । ५ 
चटवो जुरूम न समञ्चना, जो उतरत होम इमान ॥ - ˆ+ 
 उतश्व दोय इमान जन नर जलमी कर पछताते ईं ॥ गरं 
काट एकका चरमीसे फिर कितनोके स॒ह पाते ॥ कर सून कदे 
दिन तरस करे जो खौफ रामका खेद ॥ यह इतने नर बख्श 
„ जागे कि द्र दोजख नहिं जाति दै ॥ मु ॥ जो हर उरते ॥ खौफ ` 
 ईश्स्का करते॥ होगा माफ कसर कदम दोजख ना धरते॥&४०॥ 
(6 दोहा नूनादेका. ॐ ४, 
हे क-म पटे तोवा ना करी, अव तोवा किक्लकाम॥ . 
 ,  मेँहजार बार तोबा करू, नहिं वखरगि राम ॥ | 
` नदिं बख्शेगे राम उसीको जो नर दिलसे पाप करं ॥ धर सेके ॥ 
, शिर दोष सिफं खुद अपने तनको साफ़ करं ॥ बरवक्त आखरी 


व.  . दाहानूङ्ञादेकाः + 
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। ` दरगाहमें भगवान समञ्च £ इनसाफ करे ॥ रुख वार बार तोवा ` “ 
१ करतीं मु कृभी राम नहि माफ़ करं ॥ सु॥ खफगीसे मारे ॥ मार ` 
 दोनलमां डरे ॥ कर बदिश्से दर नख्कुदीमं डर ॥ ९४१॥ 
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। ४ एरनमटभक्तका सगीत | .॥ ( २ ४ ) 9 । 

१, गोहा क, ¢ 

हे मा०-तोव्‌ा गनका कर गई, सरे छिस गहं छोड॥ ^ 
जा पर्ची वह वहिदतमे, जमकी चौकी तोड॥ | 


जमकी चौकी तोड़ सिदकसे सव आद्र सत्कार किय] ॥ वह॒ | ॥ 
नार अहल्य तोवा कर गह सव सुख चेन विसार दिया ॥ वह । | 


सदन कराई तोषा कर गया करसे फक कटार गया॥ वह तुलसि-  , 
दास तोषा कर गया इर कमदेवको मार्‌ गया ॥ मु ॥ पहैचे । 
हर मच्दुर ॥ तोवा फर गया मन्द्र तावा करके परशुराम ॥। 
गये स्वर्भके अन्दर ॥ &०२॥ ॑ 
इति योगीश्वर बारकरामकत पुरनमर भक्तका | 
संगीत समाप्त ॥ 
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